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भूमिका 


कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती । 
कर पृष्ठे स्थितोत्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ 

ये दो पंक्तियां ही हाथ का महत्त्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, हुमारा हाथ 
एक सामान्य द्वाथ ही नहीं है, अपितु घारमिक आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें सभी देवताझों 
का निवास है, भौतिक दृष्टि से मानव की ओजस्विता शझौर कार्य-शक्ति का पुंज 
है और ज्योतिष की दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन की हलचल का स्रोत है। हमारा जीवन 
वेगमय है, निरन्तर सक्तिय है, और पल-पल परिवतततशील है, और इस सारे परिवर्तेन 
का, जीवन के संधर्षों का, तथा मानव के घात-प्रतिधातों का यह सम्पूर्ण रूप से 
प्रतिबिम्ब है, जिसके माध्यम से भूत को जानकर विदध्वास करते हैं, वर्तमान को 
समभते हैं और भविष्य को पहचान कर उसके अनुसार अपने-प्राप को ढालने का 
प्रयत्न करते हैं जिसकी वजह से हम स्थिर वेगमय रह सकें। जोरों का तूफ़ान चल 
रहा है भौर हमें इस तृफ़ान में ही कदम बढ़ाने हैं, परन्तु यदि तृफ़ान-भांधी सामने 
भा रही है, तो हमें एक-एक पग उठाने में तकलीफ़ होगी, पर यदि तूफ़ान पीठ की 
ओर से आ रहा है, तो हमें वह तृफ़ान सहायता देगा, हमारे पैर प्रासानी से उठेंग्े, 
हम सुविधा से गतिशील होकर सुगमतापूर्वक अपने गन्तव्य स्थल तक पहुंच सकेंगे । 

इस संसार में भी निरन्तर घात-प्रतिधात, संधर्ष-कशमकश का तूफ़ान चल 
रहा है, और हमें इस तूफ़ान में ही भ्रपनी मंजिल तक पहुंचना है। हस्तरेखा शास्त्र 
यह जानकारी देने के लिए आपका सहायक हो सकता है कि तृफ़ान का वेग किस 
भोर से है ? श्राप कौन सा रास्ता घुनें, जिससे तफ़ान भाप की पीठ की शोर से 
बहे भौर आप सुविधापूर्वेक अपने गन्तव्य स्थल तक पहुँच सके । 

हमारे सम्पूर्ण जीवन की छोटी से छोटी घटना हथेली में भ्रंकित है, हथेली 
पर पाई जाने दाली सूधषम से सक्षम रेखा का भी अपने-आप में महत्त्य है। फोई भी 
रेखा व्यर्थ नहीं है, फिसी भी रेखा का अस्तित्व निरर्थक नहीं है, आवश्यकता है ऐसे 
हस्तरेखा-शास्त्री की, जो इन रेखाओं को पढ सके. छोटी से छोटी रेखा के महत्त्व को 
समभ सके झौर उसे स्पष्ट कर सके । 

बस्तुत: भमविष्य-कथन हमारे युग की सर्वोच्च उपलब्धि है, क्योंकि जितना 
संघर्ष भ्राज के युग में है, उतना पहले कभी नहीं रहा, और हस्तरेखा विज्ञान ने जितनी 
प्रगति इस युग में की है, उतनी पहले कभी नहीं हुईं। अमेरिका, य्रोप, फ्रांस, 
जापान भादि उन्नत देझों में इससे संबंधित वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं तथा यहां के 
विश्व विद्यालयों में इस विज्ञान को प्राथमिकता दी जाने लगी है। चिकित्सा क्षेत्र, 
तथा भविष्य-कथन के क्षेत्र में तो इसकी उपयोगिता निविबाद है । 

इस फदामकदा के युग़ भें हम इस विज्ञान के साध्यम से अपने भावी जीतन को 
समभ सकते हैं, श्राते वाले समय के संधर्षों से परिजित हो सकते हैं, और उनकों ध्यान 
में रशते हुए हम भागी जीकम की योजना बना धकते हैं। उसके अनुसार अपने-श्राएं 
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को व्यवस्थित कर सकते हैं, तथा संघर्षों, खतरों, घात-प्रतिधातों से प्रपने-आप को 
बचाते हुए जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, वांछित कार्य को सम्पन्न 
कर अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर सकते हैं । 

आज सारे विदव की आँखें इससे संबंधित ज्ञान के लिए भारत की ओर लगी 
हैं, श्र इस समय में भारत का यह कतंव्य है कि वह आगे बढ़कर इस क्षैन्न में नेतृत्व 
करे, विव्व को दिल्षा निर्देश दे और नवीनतम सूत्रों से परिचित कराए। 

काफी समय से इस बात की झ्ावश्यकता अनुभव की जा रही थी कि 
सामुद्रिक शास्त्र पर एक ऐसा सांगोपांग ग्रन्थ लिखा जाये, जिसमें हस्तरेखा से 
संबंधित सभी भ्रंगों-ठपांगों का सचित्र विवरण वर्णन हो तथा सरलतम भाषा में 
उच्चतम ज्ञान दिया जा सके । मुझे विश्वास है कि यह ग्रंथ इस उद्देष्य की पूर्ति 
में सहायक हो सकेगा । 

इस ग्रन्थ में मैंने मारतीय एवं पाइचात्य सामुद्रिक ग्रंथों का निचोड़ दिया है, 
साथ ही यह भी बताया है कि दोनों पद्धतियों में मृलतः क्या अन्तर है ? यहू अन्तर 
क्यों है? सही पद्धति कौन-सी है ? तथा किन सूत्रों के माध्यम से सही-सही भविष्य- 
कथन किया जा सकता है ? 

इस पुस्तक में पहली बार इन तथ्यों का समावेधा हुआ है, साथ ही हाथ की 
रेखाओं के बारे में, उंगलियों व उनके जोड़ों के बारे में, तथा मानव के अन्य चिह्लों के 
बारे में विस्तार से विवरण संगुहीत हुआ है, इन सबके पीछे है, मेरा अध्ययन, अध्ययन 
से भी बढ़ कर है विषय प्रतिपादन--पझौर विषय प्रतिपादन से भी बढ़कर है मेरा इस 
क्षेत्र में वर्षों का प्रमुभव । ह 

भारत ही नहीं, विश्व के सामुद्रिक प्रत्थों में भौ ज्योतिष योगों का पूर्ण 
विवरण-वर्णन नहीं है, क्योंकि यह विषय दुरूह है, दुर्गम है, अप्राप्य है। इस पुस्तक में 
पहली बार दो सौ चालीस से भी अधिक हस्तरेखा योगों का सांगोपांग भ्रध्ययन स्पष्ट 
हुआ है, यह इस पुस्तक की विशेषता है । 

इसके अतिरिक्त मैंने शरीर, प्रंग लक्षण, हस्त लक्षण आदि भी विस्तार से 
स्पष्ट किए हैं, साथ ही व्यावहारिक शभ्रनुभव के लिए हस्त चित्र के माध्यम से सम्पूर्ण 
भूत, भविष्य-कथन कर पुस्तक को प्रामाणिकता प्रदान की है | 

मुझे विदवास है, मेरे पाठकों को व ज्योतिष के विद्वानों को मेरा यह परिश्रम 
सार्थक लगेगा. भौर मुझे यह भी विध्वास है कि वे इस पुस्तक से निए्यय ही 
लाभान्वित होंगे । 
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प्रवेश 


परमात्मा ने मानव-जीवन की और विशेषकर मनुष्य की संरचता कुछ इस 
प्रकार से की है कि आज तक संसार के सारे वैज्ञानिक इस जटिल प्रक्रिया को सुल- 
झाने का जी-तोड़ प्रयत्न करने पर भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं । 
दे जितना ही ज्यादा इस प्रक्रिया को समभने का यत्न करते हैं, उतने ही ज्यादा उल- 
भते चले जा रहे हैं। इस बिश्व में जितना भी ज्ञान और विज्ञान है उन सभी का 
ध्येय मानव और मानव के व्यवहार को समभना एवं उसे सुख पहुंचाना है, परन्तु 
यह सुख उसे तभी मिल सकता है जबकि वह मनुष्य के उन गोपन रहस्यों को पहले से 
ही जान ले, जोकि भ्चानक अनिदचय के रूप में प्रकट होकर उसके सारे किये-कराये 
पर पानी फेर देता हैं। यहू “भविष्य” एक ऐसा शब्द है जो भ्रपनेआप में अत्यन्त मोप- 
नीय, जरूरत से ज्यादा जटिल तथा दुर्बोष है। विज्ञान के समस्त प्रकार इस भविष्य में 
होने वाली घटनाओं को समझने और सुलभाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु अभी तक 
वे अपने उहेश्य में पूर्णतया सफल नहीं हो सके हैं। यदि इस “रहस्थ” पर कोई रोशनी 
डाल सकता है या उसे समभने में सहायक हो सकता है तो वह केवल 'सामुद्रिक-शास्त्र' 
है, इसे सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है । 


मनुष्य सदा से भविष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। उसके दिमाग 
में अज्ञात मविष्य के प्रति बराबर आशंका बनी रहती है। वह यह सोचता है कि मैं 
जो वर्तमान में कार्य कर रहा हूं, और जिस पर अपने सारे जीवन का श्रम, बुद्धि और 
धन लगा रहा हूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि भविष्य में मैं अपने प्रयत्नों में सफल न 
हो सकूं मौर ऐसा सोच-सोचकर वहू एक अज्ञात झ्ााशंका से डरा-डरा सा रहुता है । 


कभी-कभी ईश्वर पर भार्वयें और इसके ठीक बाद उसकी महानता के सामने 
मेरा सिर श्रद्धा से झुंक जाता है कि वह कितना कुझ्लल कारीगर है जिसमे भविष्य 
की सैकड़ों, लाखों घटनाओं को टेडी-मेढ़ी लकीरों के माध्यम से मनुष्य के हाथों में 
अंकित कर दिया है, भौर श्रद्धा हीती है उन ऋषियों पर जिन्होंने अपनी तपस्या और 
दिव्य दृष्टि के माध्यम से इन रेखाओं के रहस्य को समझा है, और आने वाली पीढ़ियों 
के लिए इस ज्ञान को सुलभ किया है । 


हाथ का अध्ययन करने के लिए कई तथ्य ध्यान में रहने आवच््यक हैं । सबसे 
पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की केवल एक रेला देखकर ही 
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उस पर अपना विचार दृढ़ नहीं बना देना चाहिए । क्योंकि केवल एक रेखा ही उससे 
सम्बन्धित तथ्य को स्पष्ट नहीं कर सकती, अपितु उसकी सहायक रेखाएं भी उस 
तथ्य को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। जिस प्रकार रेल के एक इंजन में सेकड़ों 
छोटे-मोटे-कल-पुर्ज होते हैं और उन सभी कल-पुर्जों का अपने-अपने स्थान पर महत्व 
है । यदि उन पुर्जों में से एक भी पुर्जा रूक जाए तो एक प्रकार से पूरा इंजन ही रुक 
जाएगा, ठीक यही स्थिति हाथ में रेखाओं की है । यदि इन रेखाओं को देखने के साथ- 
साथ उनकी सहायक रेखाएं मली प्रकार से न देखें या उन सहायक रेखाशों का महत्व 
ने सममें तो परिणाम में मयंकर गलती होने की संभावना हो जाती है। अतः एक 
कुशल हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह हथेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा 
को अपनी आंख से प्रोफल न होने दे, अपितु छोटी से छोटी रेखा को उतना ही महत्व 
दे जितना कि बड़ी और प्रमुख रेखा का महत्व होता है । 


ईहवर ने हाथ में जो रेखाएं अंकित की हैं वे बहुत सोच-समझकर अंकित 
की हैं। हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का भ्रपना महत्व है भौर किसी भी एक 
रेखा का सम्बन्ध दूसरी रेखा से होता है। यदि हम एक रेखा को ध्यान में रखऋर प्रपना 
निर्णय सुना दें तो उसमें गलती होने की संमावना हो जाती है, इसलिए प्रमुंख रेखा 
और उसकी सहायक रेख्ताओं का भली मांति अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद 
ही उससे सम्बन्धित भविष्य-कथन स्पष्ट करना चाहिए । कई लोगों की यह सहज 
जिज्ञासा होती है कि दाहिने हाथ को महत्व देना चाहिए अथवा बायें हाथ को ? 
अलग-अलग लोगों का इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत है। कुछ लोग दाहिने हाथ 
को ही महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में बायें हाथ का कोई महत्व नहीं है, जबकि कुछ 
लोग बायें हाथ को ही प्रधानता देते हैं । उनका कहना है कि दाहिना हाथ सक्रिय होने 
के कारण उसमें बहुत जल्दी-जल्दी रेखाएं बदल जाती हैं जबकि बायें हाथ में रेश्ाएं 
ज्यादा समय तक टिकी रहती हैं । कुछ लोगों का यह भी मत है कि दोनों ही हाथों 
का बराबर अध्ययन करना चाहिए, परन्तु मैं ऐसा समभता हूं कि ये सभी मत एक 
प्रकार से श्रपूर्ण हैं। इन्‌ विद्वानों ने जो मत निर्धारित किये हैं वे केवल सुनी-सुनाई 
बातों पर अथवा अपने अधकचरे ज्ञान के आधार पर ही स्थिर किये हैं । वास्तव 
में इस सम्बन्ध में 'हस्तरेखा-संजीवनी' नामक ग्रन्थ में प्रामाणिक विवरण मिलता है । 


हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह दाहिने हाथ को ही विशेष रूप से महत्व 
दे, क्योंकि हम अपने जीवन में ग्रधिकतर काये दाहिने हाथ से करते हैं, अतः हमारी 
सक्रियता दाहिने हाथ से भ्रांकी जा सकती है। यहां यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि 
जो व्यक्त बायें हाथ से लिखते हैं या जीवन का प्रधिकतर कार्य बायें हाथ से करते हैं 
उनका हाथ देखते समय उनके बायें हाथ को महत्व देना चाहिए । इसी प्रकार जो 
महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं या नौकरी कर रही हैं प्रयवा भपनी बुद्धि से, 
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अपने विचारों से तथा अपने हाथों से धनोपाजेल में सक्तिय हैं, उनका भी दाहिना हाथ 
ही देखना भाहिए । 

यहां यह प्रश्न उठता है कि जब जीवन में दाहिने हाथ का हो महत्व है तो 
भायें हाथ की क्या उपयोगिता है ? मैंने ऊपर ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि जो 
व्यक्ति बायें हाथ से ही लिखते हैं या जिनका बायां हाथ ज्यादा सक्तिय है, उनके बायें 
हाथ को ही महत्व देना चाहिए। साथ ही साथ उन स्त्रियों का भी बायां हाथ ही 
देखना चाहिए जो पराश्रयी हैं या जो श्रपने पति पर अथवा अपने पिता पर प्राश्नित हैं । 
इसी प्रकार जो पुरुष बेकार हैं या स्वयं धनोपार्जन में सक्षम नहीं हैं उतका मी भविष्य 
स्पष्ट करते समय बायें हाथ को ही महत्व देना चाहिए । 

इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी 
पुरुष के दाहिने हाथ को महत्व दें भोर उस हाथ में कोई बात स्पष्ट दिखाई न दे तो 
उसकी स्पष्टता के लिए दूसरे हाथ का भ्र्थात्‌ बायें हाथ का झ्राश्नय लेना चाहिए । 
इस प्रकार यदि कोई तथ्य या घटना दोनों ही हाथों से दिखाई दे तो उस घटना को 
प्रामाणिक मानना चाहिए । इसी प्रकार जो महिलाएं राजकीय सेवा में हैं भथवा 
स्वतंत्र व्यवसाय में संलग्न हैं उनका दाहिना हाथ देखना चाहिए, पर इसके साथ ही 
साथ यदि कोई बात पृर्णतः स्पष्ट नहीं होती है तो उसकी स्पष्टता बायें हाथ को देख- 
कर ज्ञात कर लेनी चाहिए । 

प्रहदन उठता है कि क्या हाथ की रेखाओं के माध्यम से सही भौर सफल भविष्य- 
फल स्पष्ट किया जा सकता है ? कई लोग इस मामले में सन्देह करते हैं। अधिकतर लोग 
इस तथ्य को मेरे सामने व्यक्त करते हैं कि जब हाथ की रेखाएं बराबर बदलती रहती 
हैं तो फिर उससे मविष्यफल कंसे ज्ञात किया जा सकता है ? कुछ लोगों ने यह भी 
प्रदन किया कि विद्वानों के अनुसार सात वर्षों में पूरे हाथ की रेखाएं बिल्कुल बदल 
जाती हैं तब फिर अगले दस वर्षों का भविष्य या बीस वर्षों का भविष्यफल ज्ञात 
करना असम्भव सा ही है । 


परन्तु जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर चुका हूं कि ये बातें उतर लोगों ने फैलाई 
हैं जिन्हें हस्तरेखा का पूर्ण ज्ञान नहीं है या जिनका शा न केवल कितादी ज्ञान 
है। वास्तविकता यह है कि हाथ की रेखाएं बदलती नहीं हैं। हाथ में जो मूल रेखाएं 
हैं वे ज्यों की त्यों विद्यमान रहती हैं। इनकी.सहायक रेखाएं कुछ समय के लिए बनती 
हैं और भावी तथ्यों का संकेत देती हुई मिट जाती हैं। इनके साथ ही साथ हाथ पर 
पाये जाने वाले कुछ ऐसे चिह्न भ्रवश्य होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं भोर 
मिट जाते हैं। उन चिह्नों का बनना विशेष घटनाप्रों का प्रतीक है। इसी प्रकार उन 
चिह्लों का मिट जाना भी अपनेआप में आने वाले भविष्य का संकेत है। भ्रतः वे चित्ल 
बनकर अथवा मिटकर झाने वाले समय के तथ्यों का निरूपण ही करते हैं । 
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इसके साध ही साथ यह बांत भीं स्पष्ट है कि वे चिह्न मिट भले हीं जाते हैं 
परन्तु झपना स्मृति-चिल्न भ्रंकित करके ही जाते हैं और वे स्मृति-चिक्ल बराबर कायम 
रहते हैं। झत: यह कहना कि कोई चिह्न हमेशा-हमेशा के लिए सम्राम्त हो जाता है 
प्रामाणिक नहीं है। उन स्मृति-चिह्लों के माध्यम से हस्तरेखा विशेषज्ञ आने वाली 
घटनाझों का कणेन कर लेता है। 


मैंने हस्तरेला की प्रामांणिकता के लिए अनुमव जन्य परीक्षण किए। 
ध्रापको यह जानकर आइचर्य होगा कि विशेष तथ्य के लिए एक विशेष चिह्न 
होता हैं, भौर उस विशेष चिह्न के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा 
सकता है। जिस प्रकार जन्मकुण्डली को समझने के लिए और उसके माध्यम से सही 
भविष्य स्पष्ट करने के लिए इस बात का ज्ञान जिस ज्योतिषी को हो कि इस 
जन्मकुण्डली का मूल कौन-सा ग्रह है, जिसने इसके सारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर 
रखा है । जब उस ग्रह की पकड़ आ जाती है या उस ग्रह को समभ लिया जाता है तब' 
उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से हमारे सामने साकार हो जाता है। इसी प्रकार 
पूरे हाथ को देखने से पहले यह जानकारी प्राप्त कर लेसी ज्यादा उचित रहती है कि 
इस हाथ में वह कौन-सा चिह्न है जिसके माध्यम से इसके पूरे व्यक्तित्व को 
समभा जा सके । मैंने परीक्षण के लिए लगभग चार हजार हत्यारों के हाथ देखे भौर 
मैंने उन हत्यारों के भी हाथ देखे हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से जीवन में किसी का खून 
किया है, या किसी व्यक्ति के प्राण लिए हैं। उन सभी हाथों भें एक चिह्न समान 
था, वहू यहूं कि हल्यारे का पझंगुठा छोटा तथा प्रंगूठे का ऊपरी सिरा चपटा होता 
है। साथ ही साथ पंगूठे का नाखून छोटा और लगभग गोल सा होता है | यह चिह्न 
झपने आप में एक विशेष चिह्न है ओर इस परीक्षण के माध्यम से यह बात स्पष्ट 
हो गईं कि जिस व्यक्ति का अंग्ूठा सामान्यतः उसकी शअ्रंगुलियों के अनुपात से छोटा 
तथा भारीपन लिये हुए होगा तथा जिसके प्रंगूठे कां सिरा मोटा थुलथुला होने के 
साथ-साथ उस पर पझ्ंकित नाखून ग्ोल-सा होगा वह्‌ व्यक्ति. निश्चय ही अपने जीवन 
में हृत्यारा होगा और किसी की हत्या करने के कारण जेल-जीवन ब्यतीत करेगा । 


एक बार इससे संबंधित घटना भी स्पष्ट हो गई | एक सिल में काम करने 
बाला एक अपरिचित मजदूर एक दिन मेरे सामने आया और उसने अपना भविष्य 
जानने के लिए भपना हाथ मेरे सामने फैला दिया । उस पूरे हाथ में अंगुठा अपने 
आप में भ्रलग सा ही भा और ऊपर मैंने जो तथ्य भ्रंकित किये हैं, वें सारे ही तथ्य 
उस पअ्रंगुझे में दिखाई दे रहे थे । मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात कौंधी कि यह 
व्यक्षि हत्यारा होता चाहिए, और इसके हाथ खून से रंग्रे होने चाहिए। 


भ्रव यह प्रदन उठता है कि वह हत्या किस उम्र में करेगा या उसका समय 
कौन-सा होगा । इसके लिए हानि पर्वत तथा शनि रेखा का आश्रय लेना पड़ेगा । जिस 
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स्थान पर शनि रेशा चलते-चलते टूट गई हो और, यदि वहां से एक श्रीभी रेखा आयु 
रेखा की भोर खि्ें तो जिस बिन्दु पर वह रेखा मिलेगी उस किन्दु के अनुसार अर्थात 
उस रेखा के उस बिन्दु तक जितती प्लायु का अनुपात होगा उसी आयु में बहू इस 
प्रकार का' जधन्य कार्य करेगा | यह तथ्य अनुभव के बाद ही भरा सकता है । 


जब उस मजदूर ने अपना हाथ मेरे सामने फैलाया, उस समय उसकी आयु ४५ 
यर्ष के लगभग थी और इस बिन्दु से जब मैंने भ्रनुमात लगाया तो यह का्ये लगभग 
४० साल के आसपास होना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर दो 
क्षण तक घूरा और उसके बाद सबसे पहला मेरा कथन था कि तुम चाहे कितने ही 
बचते रहो या कानून की आंखों में घूल फोंकते रहो, तुम कानून के पंजे से बच नहीं 
सकते । शीघ्र ही तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भ्रंपने जीवन में किसी व्यक्ति 
की हत्या कर चुके हो । 


उसकी आंखे फटी की फटी रह गईं। उसने श्रपने मन में सोचा होगा कि 
आज तक जिस पुलिस को मैं गच्चा दे रहा था और श्रमी तक मैं कानून की सीमाओों 
से बहुत अधिक परे था, उस तथ्य को इस सामने वाले व्यक्ति ने कैसे जान लिया ? 
उसने अपना हाथ समेट लिया और बिना एक्र क्षम भी गंवाये तीर की तरह मेरे 
कमरे से बाहर निकल गया। उसका इस प्रकार जाना दी मेरे कथन की प्रामाणिकता 
थी । उसके बाद से ध्राज तक मेने उसको नहीं देखा ! 


यह तथ्य सैकड़ों धर्षों से चला भ्रा रहा है। बारहवीं क्षताब्दी में लिखी हुई 
एक हस्तलिखित पुस्तक मेरे सामने आई थी, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि जिस 
व्यक्ति का श्रंगुठा छोटा, फैला हुआ तथा चपटा हो एवं उसका नाखून लगभग गोल 
सा हो, साथ ही मंगल पर्वत पर क्रास का चिह्न हो, वह व्यक्ति मिश्चय ही हत्यारा 
होगा । उसने यह बात अपने झ्नुभव से लिखी थी और उसका अनुमव आगे की पीढ़ियों 
को मिलता रहा । उसने इस सम्बन्ध में झौर परीक्षण किये और यहू पाया कि वास्तव 
में जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिह्न होता है वह हृत्वारा ही होता है । 


इसके बाद १९वीं थताब्दी में एक और ग्रन्थ निकला, जिसका नाम था 
'हस्तरेखाएं' । उस पर भी यह तथ्य भ्रंकित था भौर वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता 
हुआ मुझ तक आया है और यही ज्ञान आंगे की पीढ़ियों तक मिलता रहेगा, और इस 
शान में निरन्तर विकास होता रहेगा। परन्तु इस घटना से यह तो मली-माँति स्पष्ट 
हो गया कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती हैं सत्य कहती हैं। ये बिना लागे-लपेट के 
कहती हैं और आपकी रेखाओं में जो भी रहस्य छिपा हुआ होता है, वह अपने आप में 
पूर्णतः प्रामाणिक होता है। आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो उस रहस्थ को समझ 
सके, हाथ की रेखाओं को पढ़ सके । 
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एक और उदाहरण से में इस बात को प्रामाणिक कर देना चाहता हूँ कि हाथ 
की रेखाएं जो भी कहती हैं, वह अपने आप में पूर्ण सत्य होती हैं। मृत्यु का समय तथा 
मृत्यु की तारीख हाथ की रेखाएं काफी समय पहले स्पष्ट कर देती हैं। मृत्यु से 
६ माह पूर्व मध्यमा उंगली के नाखूनों पर आड़ी-तिरछी रेखाप्ों का जाल-सा बन 
जाता है। जब ऐसा जाल दिखाई देने लग जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि 
यह व्यक्ति अब छ: महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा । मैंने अपने जीवत में 
लगभग १५-२० व्यक्तियों के हाथों में जिस समय ये चिह्न देखे, उस समय वे पूर्णतः 
स्वस्थ थे परन्तु उनकी मृत्यु की सूचना अगले पांच-छ: महीनों में ही मिल गई । ठीक 
इसी प्रकार मृत्यु से सम्बन्धित रेखाएं तीन प्रकार की होती हें | 

१. जीवन रेखा घलते-चलते जहां एकदम रुक जाती है श्रोर जहां यह रेखा 
रुकती है, उसके आगे ही काला धब्बा या क्रास का चिह्न बन जाए और उस क्रास के 
चिह्न से यदि जीवन रेखा की भोर सीधी रेखा खीचें तब उससे जो समय स्पष्ट होता 
है, वही उस व्यक्ति की भ्रायु होती है । 

२. हृदय रेखा मार्ग में लोप हो गई हो भौर शनि पवत के नीचे सहसा ही 
दिखाई दे जाए तो समभ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु बीच रास्ते में ही हो 
जाएगी या यह व्यक्ति पूरी आयु नहीं भोग सकेगा । 

३. यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से शनि पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत के 
नीचे मिले और दूसरे हाथ में भी ऐसा ही योग दिखाई दे तो वह व्यक्ति पूरी भ्रायु 
नहीं भोगता है। पूरी भ्रायु से मेरा मतलब उस देश के व्यक्तियों की सामान्य औसत 
झायु से है। मारतवर्ष में पूर्ण भ्रायु लगभग ६० वर्ष से ७० वर्ष के बीच मानी जाती 
है । यदि कोई व्यक्ति ४० या ४५ वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो 
ऐसी मृत्यु पूर्ण भायु नहीं कहलाती । 

ये तथ्य भ्रपूर्ण आयु के सूचक हैं । अब यह ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक 
आयु कितनी होगी तो जब ऐसा चिह्न दिखाई दे जाए तब सबसे पहले यह बात तो 
स्पष्ट हो ही जाती है कि इस व्यक्ति की अपूर्णे भायु है और जब यह तथ्य स्पष्ट हो 
जाता है तो उस चिह्न से आयु रेखा तक रेखा खींचकर या अनुमान लगाकर आप उसकी 
वास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं । 

मैं ऊपर की पंक्तियों में यहू स्पष्ट कर रहा था कि हस्तरेखा मज़ाक की वस्तु 
नहीं है या इस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मे रेखाएं पूर्ण सत्य 
को स्पष्ट करने में सहायक हैं, साथ ही साथ भविष्य से सम्बन्धित तथ्य को जितनी 
स्पष्टता के साथ ये रेखाएं स्पष्ट करती हैं, उतता अन्य कोई विज्ञान नहीं । 

हस्तरेखा के अध्ययन के लिए कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए । इनमें से कुछ 
तथ्य अग्रिलिखित हैं :-- 
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१. जब भी आपके पास कोई व्यक्ति भ्रपना हाथ दिखाने के लिए आगे तो 
जापको चाहिए कि आप उसके हाथ का स्पर्श न करें क्योंकि आपके स्पर्श करने से 
आपके शरीर की विद्युत धारा से उसकी विद्युत घारा का सम्पर्क हो जाएगा और उस 
व्यक्ति के हाथ की मौलिकता समाप्त हो जाएगी । इसलिए हाथ को देखते समय आप 
भपने हाथ समेटे रहें । 

२. सबसे पहले उस व्यक्त के दोनों हाथों को उल्टा करके देखना चाहिए 
क्योंकि हाथ को उल्टा करने से भ्र्थात्‌ हथेलियां जमीन की भोर रहने से आप उसके 
हाथ के झाकार को मली प्रकार से समझ सकेंगे कि यह हाथ वर्गाकार है भ्रथवा 
चौकोर है भ्रथवा किस प्रकार का हाथ मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है । 

| ३. जब्न हाथ का प्रकार ज्ञात हो जाएं तो उसे दोनों हाथ सीधे करने के लिए 
कहिये और दोनों हाथ सीधे होने पर उसके मणिबन्ध से देखते-देखते ऊपर की ओर 
झाना चाहिए । 

४. इसके बाद परत, पर्वत के उभार, पर्वत से जुड़ी हुई उंगलियां भौर भ्रंगूठे 
को देखना चाहिए । अन्त में उसकी उंगलियों के भ्रश्न भाग और नाखूनों का निरीक्षण 
करना चाहिए । 

४. इस प्रकार हाथ का अध्ययन बिना स्पर्श किये ही कर लेने के बाद उसके 
हाथ को छूता चाहिए और पूरे हाथ के जोड़ों को ध्यान में रखना चाहिए । हाथ के 
जोड़ श्रर्थात्‌ हथेली के जोड़ों से ग्रहों के भागों का भली भांति भ्रध्ययन हो जाता है । 
उंगलियों के जोड़ों से भी कई तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। हाथ का स्पर्श आपको इस बात 
का भी आभास दे देगा कि वह हाथ नरम है या कठोर, लचीला है भ्रथवा सर्त । 
हाथ की कोमलता और कठोरता भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यधिक महत्व 
रखती है । 

६. मणिबन्ध की रेखाओ्रों का भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए महत्व होता है 
धौर उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए । 

७. इसके बाद हथेली पर पायें जाने वाले पर्वत, पर्वतों के उभार, व दबाव 
साथ ही पदेंतों से जुड़ी हुई रेखाएं, दो प्वतों की संधियां तथा उन पर पाये जाने वाले 
सूक्ष्म चिहक्लीं का भी भ्रध्ययन करना चाहिए । 

८. प्रन्त में उंगलियों के सिरों पर शंख, चक्र आदि दिखाई देते हैं, वे भी 
अपने आप में बहुत भ्रधिक महत्व रखते हैं। भ्रत: उनका भी प्रध्ययल आवश्यक है । 


हाथ देखने को विधि 


है. यों तो हाथ किसी भी समय देखा जा सकता है परन्तु इसके लिए सर्वोत्तम 
समय प्रात:ःकाल का होता है जबकि दिखाने वाले ने भोजत या नाएता न किया हो । 


( १६ ) 


मेरा ऐसा अनुभव है कि भोजन करने पर रक्‍त का अमण तेज हो जाता है, जिसकी 
बजह से उसके हाथ की महीन रेखाएं अ्रदृष्य सी हो जाती हैं । ऐसी स्थिति भाने प्र 
घुदमद्शक यंत्र का प्रयोय प्रवश्य ही करना चाहिए । 

२. हाथ दिखाने से पूर्व हाथ दिखाने वाला पृष्छक स्नान किया हुझा हो, 
नींद से उठा हुआ, गनन्‍्दा या आलस्य से भरा हुआ झरीर, वाताथरण को बोभिल 
क्या देता है और इससे मविष्य कथन में बाधा आती है । 

३. भ्रत्यधिक भोजन करने के बाद या व्यायाम करने के बाद भी हाथ नहीं 
दिखाना चाहिए । लगातार कार्य करते-करते एकदम से उठकर भी हाथ दिखाना 
ज्यादा उचित एवं झनुकूल नहीं कहा जा सकता । 

४, अ्रत्यधिक गर्मी में या भ्रत्यधिक सर्दी में भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए 
क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ते से हथेली जरूरत से ज्यादा लाल रहती है भौर उससे उसका 
वास्तविक रंग अनुमव नहीं होता । 

५. शराब पीया हुआ, नशा किया हुआ या असहृजावस्था में भी हस्तरेखा 
विशेषज्ञ के पास नहीं जाना चाहिए । 


जहां हाथ दिखाने वाले के लिए कुछ नियम आवश्यक हैं, उसी प्रकार हाथ 
देखने वाले के लिए भी नीचे लिखे कुछ नियमों का पालन आवश्यक है :--- 

१. जिस समय क्रोध की अ्रवस्था हो या किसी वजह से परेशानी हो उस समय 
हाथ नहीं देखना चाहिए। यदि कोई हाथ दिखाने के लिए आा ही जाए तो नम्रता- 
पूर्वक उसे मना कर देना चाहिए । 

२. हाथ देखते ही उसके सम्बन्ध में अच्छी या बुरी बात अथवा भविष्यफल 
स्तृष्द नहीं कर देना चाहिए । इससे कई प्रक्रार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं । 
उदाहरणार्थ यदि किसी की मृत्यु एक महीने बाद ही दिखाई देती हो तो यह बात 
प्रप्रत्याशित रूप से सामने वाले को कह देना किसी प्रकार से अनुकूल नहीं है । 


३. सामने वाले व्यक्ति के प्रति तटसथ माव रखकर के ही हाथ देखना 
चाहिए । भ्रत्यधिक प्रिय या शत्रु होने पर हाथ देखने बाला तटस्थ नहीं रह पाता और 
इससे उसके फल-कथन में अस्वामाविकता आ जाती है। 

४. हाथ देखकर जब पूरी तरह से सल्तुष्ट हो जाए और दूसरे हाथ से भी 
उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाए तभी उसको फल-कथन करना चाहिए । 

यदि ऊपर के तथ्य ध्यान में रखते हुए हस्तरेखा विशेषज्ञ किसी भी व्यक्ति 
के हाथ का अध्ययन करे तो वह निस्सन्देह सही मविष्य कथन कर सकता है और 
जिस प्रकार व्यक्ति स्वच्छ दर्पण में अपनी परछाईं देख सकता है, उसी प्रकार उसके 
हाथ के माध्यम से उसका भविष्य जान सकता है। - 


हाथ : एक परिचय 


मणिवन्ध बह भाग है, जो भुजा को हाथ से जोड़ने में एक कड़ी के रूप में कार्य करता 
है। मणिबन्ध के आगे का सम्पूर्ण भाग हयेली कहलाता है और इस हथेली पर पात्र 
जाने वाले चिह्न हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यन्त आवद्यक होते हैं । 


हाथ अथवा हथेली छोटी-छोटी हड्डियों से बनी हुई होती है । उस हथेली में 
लगभग १४ प्रकार की हृड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे हथेली के आकार 
का निर्माण होता है। इन १४ हड्डियों के आगे के मास में तीन-तीन हड्डियों से 
उंगली तथा दो हड्डियों से श्रंगृठे का निर्माण होता है। इन हड्डियों के उपरी सिरे 
नाखूनों से सुरक्षित रहते हैं । 

मणिबन्ध से मध्यमा उंगली के श्रन्तिम सिरे त्क के भाग को हाथ कहते हैं । 
हस्तरेखा विज्ञान के भ्रनुसार ये हाथ पांच प्रकार के होते हैं :-- 


१. अत्यन्त छोटा हाथ । 

२. छोटा हाथ । 

३. सामान्य हाथ । 

४. लम्बा हाथ । 

५. शभत्यन्त लम्बा हाथ | 

मैंने पीछे ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि हाथ की बनावट को देखते के 
लिए हाथ को उल्टा करके देखना चाहिए । इस प्रकार देखने से यह शात हो जाता है 
कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का है। इस प्रकार के हाथ के भेद से भी 
व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। 

१. भ्रत्यन्त छोटा हाथ :---इस प्रकार के व्यक्ति अत्यन्त संकीर्ण विचारों बाले 
तथा सन्‍्देह की प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए भंगऱते ' 
रहते हैं। जीवन में ग्रपने ही स्वार्थ को सवोपरि महत्व देते हैं श्रौर सही रूप में कहा 
जाए तो धोखा, चालाकी भ्रौर प्रवसरवादिता इनके रक्त में मिली हुई होती है। दूसरे 
की बुराई करना, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना तथा दूसरों के प्रति शत्रुअत्‌ 
व्यवहार करना इनके लिए सहज स्वाभाविक है। समाज की दृष्टि से भ्रथवा देश की 
दृष्टि से इन व्यवितयों का कोई बहुत बड़ा मूल्य अथवा योगदान नहीं होता । 


( रै८ ) 


२. छोटा हाथ :---एक प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को आलसी कहा जाता है । 
यश्चपि ये व्यक्ति बढ़-चढ़ कर कल्पनाएं करते हैं और अपनी कल्पना के बल पर सब 
कुछ करने के लिए तंयार हो जाते हैं परन्तु इनके जीवन में आलस्य जरूरत से ज्यादा 
होता है, जिसकी वजह से ये अपनी किसी भी योजना को सही रूप से कार्यान्वित नहीं 
कर सफते । इनको बढ़-चढ़कर बातें करना, डींगें हांकना, भ्रपने चा रों ्ोर आडम्ब रपूर्ण 
वातावरण बनाये रखना इनको प्रिय लगता है, और ये कार्य भी इस प्रकार से करते 
हैं जिससे चारों ओर इनके भ्रम की सृष्टि अथवा सन्देहु का वातावरण बना रह सके। 
यदापि यह बात सही है कि ये तीत्र मस्तिष्क वाले होते हैं परन्तु श्रवसर का सदुपयोग 
करना ये नहीं जानते । जब समय बीत जाता है तब ये पछताते रहते हैं । ऐसे व्यक्ति 
योग्य एवं समर्थ होते हुए मी अपने जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाते । 

३. सामान्य हाथ :--ऐसे व्यक्ति व्यावहारिक बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। इनको 
इस बात का एहसास रहता है कि किससे कब क्या बात की जाए और किसके साथ 
किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। ये सारी बातें इनके दिमाग में होती हैं इस 
लिए इनको व्यवहार-कुशल कहा जाता है । 

समाज में ये सम्मान भ्राप्त करते हैं तथा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से 
पूर्व उसके बारे में काफी समय तक सोचते-विचा रते रहते हैं। इनके जीवन में बराबर 
सचर्ष बना रहता है और सघर्ष के बल पर ही ये व्यक्ति श्रपने जीवन में सफलता 
प्राप्त करत हैं तथा सुविधाञ्रों को जुटा पाते हैं। सामान्यतः: इनका स्वास्थ्य ठीक 
रहता है और सबसे बड़ी बात इनमें यह पाई जाती है कि ये परिस्थितियों के 
अनुसार भ्रपने आपको ढाल लेने की क्षमता रखते हैं । 

४. लस्बा हाथ :---ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सामान्यतः उपयोगी होते हैं। 
इनको जीवन में एक रस देखा जा सकता है। ये न तो बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं 
भौर न चिन्तायुक्त । जीवत में ये अत्यधिक व्यवहार-कुशल, होशियार तथा मेधावी 
होते हैं । इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, उस बात की तह तक 
ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उस कार्य के बारे में अथवा उस कार्य के परिणाम 
के बारे में ये जो धारणा बनाते हैं, बह घारणा आगे चलकर पूर्णतः सही होती है । 
ग्रपरिचित से अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, 
उसकी कार्येकुशलता के बारे में ये व्यक्ति जो धारणा बनाते हैं, वहू आगे चलकर 
पृर्णत: सही होती है । ऐसे व्यक्ति समाज के लिए ज्यादा उपयोगी कह्टे जा सकते हैं । 

५. झ्त्यन्त लम्बा हाथ :---समाज की दृष्टि से इन व्यक्तियों का कोई विशेष 
उपयोग नहीं होता । ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक तथा कल्पना की दुनिया 
में ही जीवित रहने वाले होते हैं। जब जीवन का संघर्ष इनके सामने उपस्थित होता है 
तो ये बिचलित हो जाते हैं और उन परिस्थितियों को भेलने की तथा उन संघर्षों का 


(६ १६ ) 


सामना करने की इनमें क्षमता नहीं रहती । परिस्थितियों को आुनौंती देना इनके वश 
की बात नहीं है । ' 

हाथ के प्रकार जान लेने के साथ ही साथ कुछ भीर तथ्य भी जान लेने 
चाहिए | हाथ चौड़ा या तंग हो सकता है। नरम भ्रथवा सख्त अनुभव हो सकता है । 
इसी प्रकार जब हम किसी का हाथ पअपने हाथ में लेते हैं तो वह खुश्क भ्रथवा नम 
भ्नुभव हो सकता है। ये सारे तथ्य एक हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए समभ लेने 
आवश्यक होते हैं। हाथ देखते समय यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि उंगलियों के 
सिरे नुकीले हैं या वर्गाकार हैं अथवा चपटाकार हैं। एक पर्व और दूसरे पर्व के बीच 
में जो गांठें होती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ये गांठें मोटी भ्रथवा 
पतली हो सकती हैं ! इसी प्रकार प्रत्येक उंगली की लम्बाई भी अ्रपने आप में महत्व 
रखती है। यह बात अनुभव से सिद्ध हुई है कि जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका अर्थात्‌ 
सबसे छोटी उंगली का ऊपरी सिरा यदि अनामिका उ'गली के तीसरे पर्व से आगे 
की झ्ोर बढ़ा हुआ हो तो वह व्यक्रित विशेष बुद्धि मान, प्रतिभावान तथा ऊंचे पद पर 
पहुंचने बाला होता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में सबसे छोटी उंगली को लंबा 
पाया जाता है, वे व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होते देखे गए हैं । मेरे 
कहने का तात्पयं यह है कि हमको हाथ का अध्ययन करते समय उंगलियों की लम्बाई 
पर भी ध्यान रखना चाहिए | ह 


उंगलियों के नास 


प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चार उंगलियां तथा एक अंगूठा होता है। श्रंगृठे 
को श्रंगुष्ठ भी कहा जाता है तथा इसके दो भाग होते है :--- 


१. तर्जनी :--यह उंगली भश्रंगूठे के पास 
बाली होती है, इसको तजजंनी उंगली कहा जाता 
है। इसके तीन पर्व होते हैं। इस उंगली का 
अध्ययन करते समय यह ध्यान रखता चाहिए 
कि इसका सिरा किस प्रकार का है तथा उसका 
मुंकाव किस तरफ है। भुकाव तीन प्रकार के 
होते हैं। कुछ उंगलिया बिल्कुल सीधी होती हैं 
जबकि कुछ उंगलियां अंगूठ. की तरफ भुंकी हुई 
होती हैं । इसी प्रकार कुछ उंगलियां भ्ध्यमा 
की तरफ भुकी हुई हो सकती हैं । 
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२. अध्यथा :--यहू हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है, तथा इसको संस्कृत 
में भध्यमा उंगली कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययत करते समय इस बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके पर्वों के बीच जो गांठे हैं 
वे गांठे बहुत ज्यादा फुली हुई हैं अथवा भामूली हैं। ऐसे बहुत 
कम हाथ देखे जाते हैं जिनमें तर्जुनी तथा मध्यमा उंगली बरावर 
हो । परन्तु जिस हाथ में भी तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर 
हों वह व्यक्ति आत्म-हत्या करता है या उसकी भृत्यु स्वाभाविक 
रूप से नहीं होती । 





३. भ्रभासिका :--- मध्यमा के पास वाली उंगली को अनामिका उंगली कहते 
हैं। सामान्यतः यह उंगली मध्यमा उंगली से छोटी होती है तथा लगभग त्जनी उंगली 
के बराबर लग्बी होती है इस उंगली के फूकाव का विशेष अध्ययन करना चाहिए। 
यदि उस अंगुली का भुकाव मध्यमा की तरफ हो तो वह ज्यादा अच्छी तथा श्रेष्ठ 
कही जाती है। विपरीत दिल्ला में कुकाव होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति 
का गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय नहीं रह सकेगा । 


ली 


४. कमिष्ठिका :---यह हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है तथा सामान्यतः 
इसका अंतिम सिरा भ्रनाभिका के ऊपरी सिरे तक अर्थात्‌ ऊपरी जोड़ तक पहुंचता है 
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परन्तु जिस व्यक्तित के हाथ में यह उंयली जरूरत से ज्यादा लम्बी होती है, यह व्यक्ति 
निर्णय ही सौभाग्यकलाली होता है और अपसे प्रयत्नों से बहू उच्चस्तरीय सम्माव 
प्राप्स करता है। 





हाथ की बतावट 


हड्डियों के पतले तथा भारी होने से हाथों के प्रकार में भ्रन्तर भ्रा जाता है। 
इस प्रकार से हम हाथों को सात बर्गों में बांट सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं : 


१. 
 वर्गाकार हाथ 
, कमेंठ हाथ 
. दादोनिक हाथ 
, कलात्मक हाथ 
« आादशे हाथ 
«» मिश्रित हाथ 


दू बा उ>उद ० अए >> 


प्रारम्भिक प्रकार 


झागे की पंक्तियों में इन हाथों की विशेषताओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं :--- 

१. प्रारम्भिक प्रकार :--सामान्यत: ऐसा हाथ खुरदरा, भारी तथा मोटा-सा 
होता है। इस हाथ की बनावट बेडौल तथा असुन्दर होती है एवं इसकी उंगलियां 
झसमान-सी अनुभव होती हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सभ्य नहीं 
कहें जा सकते | वकल करने को प्रवृत्ति इनमें बिदेष रूप से होती है। ये सभ्य हो सकते 
हैं परन्तु संस्कृति के जो गुण होने चाहिए वे इंने व्यक्तियों में नहीं पाये जा सकते । 
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'.' एक प्रकार से ये व्यक्ति पूर्णतः भोतिकवादी होते हैं । इनके जीवन का परम 
उददेध्य भोजन, यस्त्र और भावास ही होता है। इसके भ्रागे जीवन के मूल्यों को न तो 
ये समभते हैं भौर त समझने का प्रयत्न ही करते हैं। एक प्रकार से आदर्श एवं जीवन 
भूल्‍्यों की दृष्टि से ये सर्वथा कोरे होते हैं। 

यथपि यह बात सही है कि ये व्यक्त परिश्रमी होते हैं भौर जो कुछ भी _ 
जीवन में उपार्जित करते हैं वह सब परिश्रम के बल पर ही संभव है। छोटी-छोटी बातों 
पर क्रोधित हो जाना या उफन जाना इनका स्वभाव होता है। कानून तोड़ना इनके 
लिए बायें हाथ का खेल होता है। सामाजिक एवं नेतिक दृष्टि से ये व्यक्ति अपराधी 
बर्ग के अन्तर्गत प्राते हैं। 

२. बर्गाकार हाथ :---पदि हाथ को उल्टा करके देखें तो ऐसा हाथ तुरन्त 
पहचानने में आ जाता है। इस प्रकार के हाथों में ग्रन्थियां विशेष रूप से होती हैं तथा 


स्क्क 
।) 
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अस्थि प्रधान. बेडौल हाथ ही इस वर्ग में श्राता हैं परन्तु प्रारम्मिक, प्रकार के हाथ 
और इस हाथ में यह अन्तर होता है कि इस प्रकार के हाथ की उंगलियों भें हक 
विशेष प्रकार की लचक होती है, जिससे इस हाथ को झ्रासानी से पहचाना जा सकता 
है। ऐसे हाथ प्रारम्भिक प्रकार के हाथों की अपेक्षा पतले और कम छुरदरे होते हैं। 

ऐसे व्यक्ति प्रतिभा सम्पन्न एवं बुद्धिजीवोी होते हैं। समाज को इनका योगदान 
बराबर रहता है। ऐसे व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं तथा आते 
वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विशेष धरोहर देकर जाते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति 
दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, मनोवज्ञानिक आदि होते हैं। यद्यपि यह 
बात सही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के पास धन का अभाव होता है परन्तु ये भ्रपने 
जीवन में घन को इतना अधिक महत्व नहीं देते जितना कि अपनी प्रतिष्ठा को, सम्मान 
को झौर कीति को देते हैं । 


३. कर्मेठ हाथ : यह हाथ चौड़ाई की अपेक्षा लम्बाई लिए हुए होता है । हाथ 
का प्रारम्भ कुछ थुलथुला-सा तथा आगे का भाग 
उसकी अपेक्षा कुछ हल्का होता है। हथेली पर पाये 
जाने वाले पर्वत मांसल और कठोर होते हैं तथा 
अधिकतर पवंत दबे हुए एवं भारी होते हैं । 


ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सक्रिय 
बने रहते हैं और कोई न कोई काम करते ही रहते 
हैं। खाली बैठना इनको अभ्रपने जीवन में अच्छा नहीं 
लगता । अत्यन्त साधारण श्रेणी में जन्म लेकर भी ये 
झपने परिश्रम से अपनी स्थिति को भ्रनुकूल बना लेते 
हैं भौर जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 
इनके कार्यों में विचार, भावना एवं पुरुषार्थ का प्रबल 
सामंजस्य रहता है । 

ऐसे व्यक्ति भावनाओं द्वारा अपने कार्य॑ का संचालन नहीं करते अपितु इनके 
जीवन में भावना तथा व्याहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। जीवन में नये-तये कार्यों 
की तरफ अग्रसर होना, नई से नई वस्तु की खोज करना तथा कुछ न कुछ नया करते 
रहना इनका स्वभाव होता है। सफल व्यक्तित्व इस प्रकार से इनकी विक्षेषता कही 
जा सकती है । 


४. दाहनिक हाथ : ऐसा हाथ फूला हुझ्ा, गठीले जोड़ों से युक्त तथा सामा- 
न्तया गुदगुदा-सा होता है। यह हाथ न तो विशेष कठोर होता है और न विशेष 
कोमल । हाथ में लेते ही यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस हाथ में एक विशेष 
प्रकार की लचक और लय हो । ये अपेक्षाकृत पतले, कोमल और मृदुल हाथ होते हैं । 
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जिनके हाथ दाशनिक वर्ग के होते हैं, वे व्यक्ति योग्य विद्वात एवं बुठ्िजीबी 
होते हैं। समाज के लिए ये व्यक्तित ज्यादा उपयोगी तथा नेतृत्व देने वाले सिंड्ध हुए 
.. हैं। समाज जिन कार्यों से ऊंचा उठता है या देश जिन कार्यों से यौरवान्वित होता है, 
ऐंसे कार्य इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न होते हैं । 

ऐसे व्यक्ति आदर्श एवं विश्वासों के प्रति पूरी-पूरी आस्था रखते हैं। शान के 
क्षेत्र में ये जिज्ञासु बने रहते हैं तथा ज्ञान भौर बुद्धि में सदैव तत्पर एवं लोगों के लिए 
हितकारी देखे जा सकते हैं ! बड़े-बड़े दार्शनिक, विचारक एवं बुद्धिजीवी इसी प्रकार के 


/. कर 
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हाथों से शृम्पमा होते हैं । जीदत में इसको धन का लगभग अशत्व-सा रहता है मरुयु 
फिर भी सम्मात की वृष्टि से ये बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं।...*. 

॥. अलात्मक हाथ : इस प्रकार .का हाव नरम, लथकदार तथा मुजासज 
होता है। इसका रंग युलाबी-सो आभा लिये हुए होता है तथा देखने में ये हाथ अत्यन्त 
सुन्दर होते हैं । हड्डियों के सभी जोड़ समान प्रभुषात के होते हैं तथा इन हाथों फी 
पहचान इनबी उंयलियों से भली प्रकार से की जा सकती है। इनकी उंभलियां पतली, 
लम्बी, कलात्मक एवं सुषड़ होती हैं । 


जऋ् ५ 
जे है 
३ 
&#० ह ्‌ 
5 ८-।[ ० 
ध्ण। ॥ *््‌ 
हि 


हाथ 
ऐेसे व्यक्ति स्वभायत: कसा प्रेमी एवं सौन्दर्यजीवी होते हैं । इनके हृदय में कला 
के प्रति एक जिज्ञासा बरायर बनी रहती है तथा ये निरंतर कला के बारे में सोचते 
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रहते हैं। यरद्यपि.ये स्वयं कलाकार होते हैं भौर दूसरे व्यक्तियों कौ भी उसी रूप में 
देखते हैं। किसी कारणवदा ये स्वयं कलाकार नहीं मी होते तो भी कला के से जबर- 
दस्शं पारखी होंते हैं और इनके घन का अधिकतर हिस्सा कला से सम्बन्धित कार्यों 
में व्यव ही जाता है । 

ऐसे व्यक्तियों का रुफान श्रेम की तरफ विशेष रहता है परन्तु जीवन में अ्धिक- 
तर ये प्रेम के मामले में असफल ही रहते हैं। व्यावहारिक दुष्टि से ये व्यक्ति सफल 
नहीं होते । क्योंकि ये अधिकतर भावना एवं कल्पना में ही लोए हुए रहते हैं । जीवन 
में आथिक चिन्ता इन्हें बराबर बनी रहती है तथा स्वभाव से ये भालसी होते हैं । 

मेरे अनुमव में यह भी आया है कि ग्रदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न 
होकर थोड़ा-सा कड़ाई लिये हुए हो तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से प्रथं-संचम भी 
करते हैं तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त करने में सफल रहते हैं । 

६. आदहों हाथ : वास्तव में हाथ का यह सर्वोत्तम प्रकार कहा गया है । ऐसा 
हाथ सामान्यतः सुडील, मुलायम तथा एक विशेष लचक लिये हुए होता है । ऐसा हाथ 
न तो अधिक लम्बा होता है और न भ्रधिक घोड़ा । (चित्र पृष्ठ २७ पर वेखें।) 

ऐसे व्यक्ति भावी घटनाप्नों को बहुत पहले से जान लेते हैं अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति 
अपने जीवन में सूक्ष्मदर्शी होते हैं और बाल की खाल तक पहुंचने में विध्वास रखते 
हैं । जीवन में इनको जरूरत से ज्यादा बाघाओं एवं संघर्यों से सामना करना पड़ता है 
परन्तु फिर भी इन कठिनाइयों को देखकर ये विचलित नहीं होते अपितु अपने पथ पर 
बराबर आगे बढ़ते रहते हैं। यद्यपि कई बार समाज से इनको तिरस्कार एवं उपेक्षा 
भी मिलती है परन्तु इन सब बातों से ये जीवन में निराश नहीं होते । 

सांसारिक दृष्टि से थे व्यक्रित केवल आदरशों में ही जीवित रहने वाले होते हैं, 
जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक जीवन प्राय: असफल-सा ही रहता है । 
लेकिन फिर भी ये व्यक्ति धुन के धनी होते हैं और जिस कार्य में एक बार ये हाथ 
डाल देते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। समाज के लिए इनका योगदान 
एक प्रकार से वरदान स्वरूप ही होता है । 

स्वप्त भौर आदशों में विचरण करने वाले ये व्यक्ति सांसारिक कार्यों में अन- 
फिट होते हैं । पास में द्रव्य न होने पर भी राजसी ठाटबाट से गुजारा करने में विश्वास 
रखते हैं तथा धन समाप्त हो जाने पर फाकों पर गृजारा करने में भी नहीं हिचकिचाते । 
इनके जीवन का अन्तिम भाग भश्रत्यन्त दुखद होता है । 

७. मिथ्ित हाथ : यह हाथ का भ्रन्तिम वर्ग कहा जा सकता है। पहले छः वर्गों 
में जो हाथ नहीं झ्राता, उस हाथ की गणना इस वर्ग में की जाती है | इस प्रकार के 
हाथों में एक से भ्रधिक हाथों के भुण मिलते हैं, इसी लिए इसको मिश्रित हाथ 
कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्मेठ हाथ झौर दा्श्षतिक हाथ का मिला-जुला 
जो रूप होगा वह इसी वर्ग के अन्तगंत आएगा । (चित्र पृष्ठ २५ पर देखें ।) 
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आाददों' हाथ 

हाथ का यह मिश्रण इनके चरित्र एवं व्यवहार में भी देखा जा सकता है। 
ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनी उतावली से प्रारम्भ करते हैं, धीरे-धीरे उस 
कार्य के प्रति इनकी रुचि समाप्त हो जाती है और उस कार्य को बीच में ही छोड़कर 
ये नए कार्य को प्रारम्भ कर देते हैं। इनके दिमाग में निरन्तर सन्देह, आक्षंका भौर 
अम का वातावरण बना रहता है । 

ऐसे व्यक्तियों का चित्त अस्थिर होता है तथा किसी भी काये में पूरी तरह से 
सफलता न मिलने के कारण ये शीघ्र ही निराश हो जाते हैं और इसी वजह से में 
धीरे-धीरे भात्म-केन्द्रित बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीबन में सफलता बहुत अधिक 
प्रयत्नों के बाद ही मिलती है । 
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भल्रिश्चित' हाथ 


ऊपर मैंने हाथ के सात प्रकारों का बिवरण स्पष्ट किया है। हाथ का अध्ययंग 
करने से पूर्व हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए यह बहुत अधिक आवश्यक होता है कि वह सबसे 
पहले इस बात का अध्ययन कर ले कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ किस वर्ग का है और 
उस वर्ग का हाथ होने से उसमें क्या-क्या विशेषताएं या कमियां हैं, उसको ध्यान भें 
क्खकर यदि हम उसके हाथ में पाई जाने वाली अन्य रेलाओों का अध्ययन करेंगे तो 
लिशयय ही हम सफलता के अत्यधिक निकट होंगे और हमारा भविष्य-कथन एक प्रकार 
से विज्ञान सम्मत पद्धति पर आधारित होना । 


हाथ-हथेली, उंगलियां तथा उंगलियों के अभ्रमाग 


हाथ के भ्ध्ययन में उंगलियां शोर हाथ की आकृति विषोष महत्व रख्षती हैं। 
बड़ा हाथ अपने आप में विशिष्ट हाथ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति सूक्मदर्शी भौर ध्यक- 
हार कुशल होते हैं। इसके विपरीत छोटे हाथ वाले व्यक्ति क्रेपी, सनकी और जअस्थिर 
स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूरी तरह ओे सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकते । 

यहां और आगे के पृथ्ठों में भी जहां हाथ का वर्णन आएगा वहां हाथ से 
तात्पर्य मात्र हथेली से ही लिया जाना चाहिए । 


हथेली 

उंगली की जड़ से पहले मणिबन्ध तक हथेली की लम्बाई कहलाती है तथा 
अंगूठे की जड़ से दूसरे भ्न्तिम सिरे तक के भाग को दंधेली की चोड़ाई कहा जाता 
है। इस सारे भाग पर जो भी चिह्न होते हैं, वे सभी चिह्न हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए 
अत्यन्त आवध्यक होते हैं । 

१. संकड़ी हुबेली : ऐसे व्यक्ति सामान्यतः कमजोर प्रकृति वाले होते हैँ । ये 
व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देते हैं और भ्रपने स्वार्थ साधन में यदि 
सामने वाले व्यक्ति का अहित भी हो जाता है तो ये इस बात की परवाह नहीं करते । 
ऐसे व्यक्तियों पर आसानी से विष्वास करता ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता । 


२. चौड़ी हबेली : जिन व्यक्तियों के पास चौड़ी हथेली होती है, वे चरित्र की 
दृष्टि से दुढ़ निश्चयी तथा मजबूत हृदय याले होते हैं । उनकी कथनी और करनी में 
कोई भेद नहीं होता भौर एक बार जो ये बात अपने मुंह से कह देंते हैं उस पर ये 
खुद भी दृढ़ रहते हैं और यदि किसी को इस प्रकार का कोई आश्वासन दे देते हैं तो 
उसे यथासंभव पूरा करने की कोशिश करते हैं । 

३. धत्यधिक चौड़ी हमेली : ऐसे व्यक्ति सामान्यत: भ्रस्थिर प्रकृति के होते 
हैं । इसकी पहचान बहू है कि इन लोगों की हथेली लम्बाई की अपेक्षा चौड़ी ज्यादा 
होती है। ऐसी हथेली वाले ज्यक्रित तुरन्त निर्णय नहीं ले पाते भ्लौर किसी भी कार्य को 
करने से पूर्व बहुत अधिक्र सोचते-विभारते रहते हैं । 
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इनके जीवन में किसी कार्य का व्यवस्थित रूप नहीं होत। । एक बार में ये 
एक से भ्रधिक कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उनमें से कोई भी कार्य भली प्रकार 
से पूर्ण नहीं होता, जिसकी वज़ह से इनके मन में निराशा भी भर कर लेती है। 
सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल ही होते हैं । 


४. समचोरस हथेली : जिन व्यक्तियों की हथेली समचौरस होती हैं. भर्थात्‌ 
हथेली की लस्थाई और चोड़ाई बराबर होती है, वे व्यक्तित स्वस्थ, सबल, शान्त और 
दृढ़ निरचयी होते हैं । ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से पुरुषार्थी कहे जाते हैं । जीवन में ये जो 
भी बनते हैं या जो भी उन्नति करते हैं वह अपने प्रयत्नों के माध्यम से ही करते हैं । 

इनके स्वभाव में दृढ़ निश्चय होता है । किसी का्ये को ये तब तक प्रारंभ नहीं 
करते जब तक कि इन्हें उस कार्ये की सफलता में पूरा-पूरा भरोसा नहीं होता । परन्तु 
जब ये किसी एक कायें को प्रारम्भ कर लेते हैं तो अपनी सारी छाक्ति उसके पीछे 
लगा देते हैं और जब तक वह कार्य भली प्रकार से सम्पन्न नहीं हो जाता, तब तक ये 
विश्वाम नहीं लेते। इनके जीवन की सफलता का यही मूल रहस्य है । 

५. हाथ के प्रकार : हाथ के प्रकार का भी भविष्य-कथन के लिए बहुत 
प्रधिक महत्त्व है। हाथ देखने वाले को चाहिए कि वहु जिस समय सामने वाले व्यक्ति 
के हाथ का स्पशे करे, उसी समय यह मी जान ले कि उप्तका हाथ किस प्रकृति का है । 
मैं इससे सम्बन्धित तथ्य नीचे स्पष्ट कर रहा हूँ :-- 

तरस हाथ : जिन व्यक्तियों के इस प्रकार के हाथ होते हैं, वे सामान्यतः 
कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। इनके स्वमाव में एक विशेष प्रकार की लचक एवं 
कोमलता होती है और उसी के भ्रनुसार इनका जीवन भी होता है । किसी भी व्यक्ति 
की सहायता करने के लिए ये हर समय तैयार रहते हैं । भ्रधिकतर ऐसे हाथ स्त्रियों 
के होते हैं! यदि किसी पुरुष का भी ऐसा हाथ प्रनुभव हो जाए तो यह समझ लेना 
चाहिए कि इस व्यक्ति में स्त्री सम्बन्धी गुण विशेष हैं । 

ढीला-ढासा भरमस हाथ : यदि किसी व्यक्ति का हाथ नरम हो परन्तु वह 
बड़ा ही ढीला-ठाला हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी, निकम्मे तथा अत्यन्त स्वार्थी होते हैं । 
झधिकतर ऐसे व्यक्तियों में दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती । भ्रपराधी वर्ग के 
हाथ अधिकतर ऐसे ही होते हैं। बुरे तथा समाज विरोधी कार्यों में ऐसे व्यक्ति सर्वेदा 
अग्रणी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदयहीन, धोखा देने वाले तथा कपटपूर्ण व्यवहार करने 
वाले होते हैं । 

सहत हाथ : ऐसे व्यक्तियों का जीवन रूखा और कठोर-सा होता है । प्रेम 
के क्षेत्र में भी कठोर बने रहते हैं और प्रेम के मामले को भी ये युद्ध के मामले की 
वरहू समझते हैं । यदि बहुत अधिक संख्त हाथ हो तो ऐसे व्यक्ति सामान्‍य मजदूर होते 
हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को सबसे अधिक महत्व देने गाले होते हैं तथा बाधाओं 
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के आने पर भी ऐसे व्यक्ति निराश नहीं होते अपितु लगातार उच्च कार्य को करते 
रहते हैं । 

हाथ का प्रकार देखते समय अवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। यौवन- 
काल में हाथ सामान्यतः: कम सख्त होता है परन्तु उसी व्यक्ति का हाथ प्रौढ़काल में 
ज्यादा सख्त होता है । मेरे कहने का तात्पयें यह है कि हाथ का प्रकार देखते समय 
उसकी झभायु का भी ध्यान रखना चाहिए । परन्तु सामान्यतः सख्त हाथ वाले व्यक्ति 
बुद्धिजीवी नहीं होते और परिश्रम करके ही अपना जीवन-यापन करते हैं । 


ध्रत्यधिक सख्त हाथ : ऐसा हाथ वुद्धि की न्‍्यूनता और प्रत्याचार को 
प्रदक्षित करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को दुल्ली देखकर आनन्द का अनुभव करते हैं 
और घोर स्वार्थी बने रहते हैं। भ्रपराधी वर्ग के हाथ ऐसे ही होते हैं। जल्लाद या 
पेशेबर हत्यारे के हाथों में इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है । 


हाथ के प्रकार को देखने के साथ-साथ हथेली के रंग को भी ध्यान सें रखता 
चाहिए । परन्तु इस बात में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की 
हथेली को छूने से पहले ही उसके स्वाभाविक रंग का अध्ययन करना चाहिए । छूने से 
हयेली का रंग बदल जाता है भौर वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रहती । 


१. लाल : जिस व्यक्ति की हथेली का रंग लाल होता है, वह क्रोधी स्वभाव 
का तथा दूसरों पर अविश्वास करने वाला व्यक्ति होता है । ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज 
भी होते हैं। किस समय ऐसा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, इसका कोई प्रामास नहीं हो 
पाता । सामान्यतः ऐसा ब्यक्ति संकीर्ण विचारों वाला तथा भद्रदर्शी होता है | 


२. हझत्यधिक लाल : जिस ब्यक्ति की हुथेली का रंय अत्यधिक लाल होता है, 
वहू क्र, प्रपराध-वृत्ति वाला तथा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है। समय पड़ने 
पर यह मित्र को भी धोखा देने में नहीं नुकता । स्वार्थी इतना भ्रधिक होता है कि 
यदि किसी का १००) रु० का नुकसान होता हो और उससे इसको एक पैसे की बचत 
होती है तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी धोखा देने से नहीं चुकेगा । इसके साथ 
भलाई का व्यवहार करने पर भी समय पड़ने पर यह व्यक्ति धोखा देगा। ऐसे व्यक्ति 
पर विद्वास करना खतरे से खाली नहीं होता । 

३. घुलाबी : जिस व्यपित की हथेली का रंग गुलाबी होता है जह स्वस्थ, 
सहुदग तथा उन्नत विचारों वाला होता है। उसके रहन-सहन में एक शालीनता विलाई 
देती है। ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों का घनी, एवं सम्तुलित मस्तिष्क वाला होता है । 
ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों से तथा श्रपने परिश्रम से सफेल होते हैं एवं साथा: 
रण श्रेणी से उठकर अत्यन्त ऊंचे स्तर पर पहुँचने में समर्थ होते हैं। वास्तव में ऐसे 
व्यक्ति ही समाज को कुछ नयर दे सकते हैं । 


(४२) 


४. पौला : पीले रंग को हंगेली रोग की सुशक होती है। जिसे व्यक्ति को 
हथेली पीली दिलाई दे तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति रोगी है भ्थवों इसके 
खुम में किसी न फिसी प्रकार का कोई विकार है। ऐसा व्यक्ति अस्थिर स्वभाव का 
तथा चिड़चिड़ा होता है एवं संकीर्ण बुद्धि का होने के साथ-साथ कमजोर मस्तिध्क 
'काला सी कहा जा सकता है। 

५. लिकनी त्वचा : हथेली की त्वंचा का भी अपनेआप में अत्यन्त ही महृत्य 
होता है । जिस व्यक्ति की हथेली की त्वचा चिकनी और मुलायम होतीं है, वह व्यक्ति 
सहुदय तथा निरन्तर अपने लक्ष्य की मार बढ़ने वाला होता है । ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य 
हमेशा स्पष्ट होता है और वह निरन्तर उस ओर बढ़ता रहता है। जीवन में अधिक- 
तर ऐसे ही व्यक्ति सफल होते देखे गये हैं ! 


६. सूझी त्वथा : जिन व्यक्तियों की हथेली की त्वचा या चमड़ी सूखी सी 
होती है, थे व्यक्षि सामान्यतः: रोगी और भस्वथिर प्रकृति वाले होते हैं । वे स्वयं किसी 
प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाते और इनको जिस प्रकार की भी सलाह दी 
जाती है उसी के अनुसार ये कार्य करने लग जाते हैं। इनके कार्यों में किसी प्रकार 
का कोई सामंजस्य नहीं रहता। मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से ये 
लग्रभग बीसार से ही रहते हैं। जीवन में सफलता इनको बहुत अखिक प्रयत्न करने 
के बाद ही मिलती है । 


७. रुखी त्वचा : अत्यधिक सूस्ती तथा रूखी त्वचा व्यग्रित की कमजोरी तथा 
लीवर की बीमारी को स्पष्ट करती है। ये व्यक्ति सन्देहशील प्रकृति के होते हैं तथा 
दुर्बेंल मनोव॒त्ति के होने के कारण जीवन में प्रायः भसफल ही रहते हैं। 


नाखून 

हयेली का अ्रष्ययन करने के साथ ही साथ उंगलियों के नाखूनों पर भी विशेष 
क्वार करना चाहिए। साधारणतः ये नाखून प्रत्येक व्यक्ति की उंगली के अग्रभ्माग 
में होते हैं भौर उंगली की रक्षा करने में सहायक होते हैं । 


बेशानिक दृष्टि से नाखूनों के दो कार्य हैं। (१) उंगलियों के पोरों की रक्षा 
करना, जिससे बाहरी भ्राभ्ञात से उंदलियां केट न जाएं और उंगलियों की सुन्दरता 
'को बढ़ाने में ये नाशन सहायक होते हैं। (२) ये माखन विद्युत प्रवाहक होते हैं । 
कायुन्मण्डल में जो नेसगिक विद्यत होती है, इन नाखनों के म्रशध्यम से ही क्षरीर में 
अवेध करती है । यह ही नहीं अपितु अन्य ग्रहों की रश्मियां भी इन्हीं नाखूनों के माध्यम 
से क्षरीर में प्रवेश कर व्यक्तियों को सुचार रूप से कार्य करने में सक्षम रकंती हैं । 


( रहे ) 


॥॥॥॥॥/ 
(|) ॥/॥॥॥॥.. 


जिभिल्त प्रकार के साखूत 

१. छोटे नाखून : छोटे नाखून व्यक्ति की असम्यता को प्रदक्षित करते हैं। जिस 
व्यक्षित की उंगलियों पर छोटे-छोटे नाखन होते हैं। इन्हें देखकर तुरन्त समझ जाना 
चाहिए कि इस व्यक्ति ने भले ही सम्य और उन्नत घराने में जन्म लिया हो पर 
प्रकृति से वह संकीर्ण विचारों वाला कमजोर तथा दृष्ट स्वभाव वाला ही होगा । 

२. छोटे झ्लौर पोले नाखून : ऐसे नाखून व्यक्ति की मककारी को प्रदक्षित 
करते हैं। ये नाखून इस बात के भी सूचक हैं कि यह व्यक्ति कदम-कदम पर भूठ 
बोलने वाला तथा समय पड़ने पर अपने परिवार को भी धोखा देने वाला होगा । ऐसे 
व्यक्ति कभी भी विश्वासपात्र नहीं हो सकते । 

, है. छोटे झौर चोरस नाखून : जिस व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार के नाखून 
होते हैं, बह व्यकित हृदय रोग का रोगी होता है तथा उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही 
होती है ! हे 

४. छोड़े और धौड़े माझत : ऐसा व्यगित लड़ाई-ऋगड़ों में विषकास रखता है 
आर बूसरों की आलोचना करना या, दूसरों के कारयों में हस्तक्षेप करता इनका जिय 
स्वमाव होता है। ऐसे व्यक्ति अंडियल. किस्म के होते हैं-4 

५. कठोर और संकरे ताखून : सामान्यतः ऐसे व्यक्ति ऋगड़ालू प्रकृति के होते 
हैं। जिम बात को ये एक बार मन में दान लेते हैं उसे पूटा करके हो. छोड़ते हैं, चाहे 
बहू बात गलत हो या संडडी कार्य हो। ये इस बात की परवाड नहीं करते, अपितु भपनी 
बाद पर थड़े रहते रू । ऐसे व्यर्वितयों पर विध्यास करना ठीक नहीं होता । 


( हैंड ) 


६. जौकोर ताखून : चौकोर नाखून व्यक्ति की कमजोरी को प्रकट करते हैं 
झौर इस प्रकार के नाखून मनुष्य का भीरुपन, कायरता एवं दब्बूपन को ही प्रदर्शित 
करता है । 

| ७. छोटे झोर तिकोने नाखून : सामान्यतः: ऐसे नाखून ऊपर से चौड़े तथा 

नीचे संकरे होते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसे नाखून होते हैं थे व्यक्ति सुस्त 
होते हैं तथा काम करने से जी चुराते हैं। एक भ्रकार से ऐसे व्यक्ति अपनेआप को 
समाज से कटे हुए तथा एकान्तवादी अनुभव करते हैं । 

८. लम्बाई की श्पेक्षा चौड़े नाखून होना : ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित 
हो जाते हैं परन्तु भ्पने काम के पक्के होते हैं और जिस काम को हाथ में ले लेते हैँ 
उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने कार्यों में किसी का भी अनुचित हस्तक्षेप इन्हें 
पसन्द नहीं द्वोता | एक प्रकार से ये व्यक्तित एकान्तप्रिय होते हैं । 

६. छोटे नाखून थ गांठदवार उ गसियां : ऐसे व्यक्ति कगड़ालू किस्म के होते 
हैं और यदि किसी स्त्री के हाथों में ऐसे नाखून दिखाई दे जाएं तो यह समझ लेना 
चाहिए कि यह स्त्री अपने पति पर पूरी तरह से शासन करती होगी तथा ऐसी स्त्री 
लड़ाकू स्वभाव की होगी | 

१०. भोलाकार नाखून : जिनके नाखून ऊपर से गोलाकार होते हैं, वे व्यक्ति 
सशक्त विचारों वाले एवं तुरन्त निर्णय लेने वाले होते हैं । ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय 
लेते हैं उन पर अमल करना भी जानते हैं | 

११. पतले झौर लग्बे माखून : जिन व्यक्तियों के हाथों में पतले और लम्बे 
नाखून होते हैं, वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर तथा भ्रस्थिर विचार वाले कहे जाते 
हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाते अपितु दूसरे व्यक्ति इनको जो भी राय 
देते हैं उसी पर ये अमल करते हैं । 

१२. लम्बे झोर सुड़े हुए ताखन : ऐसे व्यक्ति चरित्रहीन होते हैं तथा इनका 
सम्बन्ध अपनी पत्नी के अलावा भ्रन्य स्त्रियों से भी रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति कई 
बार बदनाम होते हैं। 

१३. पूर्ण वाखूस : इस प्रकार के नाखून चौड़ाई की अपेक्षा मामूली लम्बे होते 
हैं और भ्रपनी प्राकृतिक चमक लिए हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम विचारों वाले, 
मानवीय प्रवृत्तियों वासे तथा निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहने की मावना रखने बाले 
होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में सभी दृष्टियों से सफल कहे जाते हैं । 


जाखतनों पर विशान 
१. काले धब्बे : जिस व्यक्ति की उंगलियों के ताखुनों पर काले धब्बे होते 
हैं तो वह समझ लेना भाहिए कि ऐसे व्यक्ति पर महान विपत्ति ्र्थात दुःख आते वाला 


( रे# ) 


है। यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि नाखूनों पर पब्दे शमग्र-समय पर विलाई 
देते हैं और लोप भी हो जाते हैं। जब भी उंगलियों पर काले धब्बे दिखाई देने लग 
जाएं _ तब यहू समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के रक्त में दुधितता भा मई है। 
शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति चेचक, मलेरिया, बुखार या ऐसी ही किसी रक्त से सम्बन्धित 
बीमारी से पीड़ित होने वाला है । 
२. सफेद धब्बे : नाखूनों पर सफेद धब्बे रक्त भ्रमण में गतिरोध को स्पष्ट 
करते हैं भौर ये धब्बे भावी रोग के सूचक होते हैं। जब ऐसे धब्बे उंगलियों पर 
दिखाई देने लग जाएं तो यह समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति शीघ्र ही बीमार 
पड़ने वाला है । 
३. नाखूनों की जड़ों में छोटा शर्ट चल्र होना : नाखूनों की जड़ों में कई बार 
अर्धेचन्द्र दिखाई देने लग जाते हैं। ये अर््धंचन्द्र प्रगति के सूचक हैं । 
१--तर्जनी उंगली पर अर्दधचन्द्र बने तो शीघ्र ही नौकरी में अथवा राज्य 
सेवा में उन्‍तति या शुभ समाचार मिलने के आसार बनते हैं । 

२--मध्यमा उंगली पर अद्धंचरद्र इस बात का सूचक है कि व्यक्ति को शीघ्र 
ही मशीनरी सम्बन्धी कार्यों में लाभ होते वाला है तथा उसे आकस्मिक 
धन का लाभ अथवा शुभ समाचार मिल सकेंगे । 

३---अनामिका उंगली पर यदि ऐसा भर चन्द्र दिखाई दे तो क्षीक्र ही सम्मान 

वृद्धि, प्रतिष्ठा बुद्धि एवं समाज में आदर बढ़ता है | 

४-कनिष्ठिका उ गलीं“बर भद्धेंचन्द्र बने तो व्यापारिक कार्यों से लाभ होने 

के आसार बढ़ जाते हैं। 

५--अंगुठे के नाखून की जड़ में यदि यह भ्रद्ध॑ंचन्द्र बने तो समस्त प्रकार के 

शुभ कार्य, उन्‍नति एवं शुभ संकेत समझना चाहिए । 

४. नाखमों की जड़ों में बढ़ा अद्धंचरा होना : ऊपर मैंने छोटे अर्द्धंचन्द्र के बारे 
में विवरण दिया है परन्तु कई बार बड़ा श्रद्धंचन्द्र भी दिखाई दे जाता है जोकि 
लगभग आधे नाखून को घेर लेता है। बड़ा प्रद्धंचन्द्र यदि दिखाई दे तो विपरीत फल 
समझना चाहिए। ऊपर प्रत्येक उंगली के सम्बन्ध में जो फल बतलाए हैं उनसे 
विपरीत विचार करना चाहिए । 

ऊपर मैंने सफेद और काले शब्दों के बारे में विवरण दिया है। इस सम्बन्ध 
में यह भी जानता उचित रहेगा कि यदि अंगठे पर सफेद घज्बा दिखाई दे तो वह प्रेम 
का सूचक होता है जबकि काला धज्जा निकट भविष्य में ही अपराध होने की सूचना 
देता है। इसी प्रकार तर्जनी उंगली पर काखा धब्या झ्रायिक हाति का संकेत करता 
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हैं और सफेद धज्या व्याप्तर में साभ का सूचक होता है ।. मध्यमा उंयसी के माक्त 
पर बंदि सफ़ेद धब्बा दिखाई दे तो झीध्र ही यात्रा होने का योग बनता है, जबकि 
काला धण्णा परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु का संकेत करता है। इसी प्रकार 
अनाभिका के सलाखून पर अंदि काला फब्मा दिलाई दे जाए तो शीघ्र ही समाज में 
अपयश मिलता है । इसके विपरीत यदि सफेद धब्बा दिखाई देता है तो उंस व्यक्तित को 
झीघ्र ही सम्मान, धन तथा यञ्ष मिलने का योग बनता है। कनिष्ठिका उंगली के 
नाखुत पर सफ्फंद धब्बा भ्रपने लक्ष्य में सफलता का सूचक माना यया है, जबकि काला 
घब्बा भ्रसफलता का चोतक होता है । 

किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर य्रदि पीले धब्बे दिखाई देने लगें 
तो यह निषिचत रूप से समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु निकट भविष्य में 
ही होने बाली है । 

कभी-कभी लाल छींटे भी दिखाई दे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के भ्रनुसार ये भी 
अशुभ संकेत ही करते हैं और, यदि किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर जाल 
छींटे या लाल षब्बे दिखाई दे जाएं तो उस व्यक्ति की हत्या होने का संकेत समझ में 
जाता है । 

वस्तुतः नाखन और नाखूनों पर पाये जाने वाले चिह्न अपनेभ्राप में बहुत 
अधिक महत्त्व रखते हैं। इसलिए हस्तरेला विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जब भी हाथ का 
अध्ययन करे तब उसे इन सारे तथ्यों को भी अपने दिसाग में स्थिर कर लेना 


जाहिए | 


गांठे 

बिना भरांठों के उंगलियां नहीं बनती हैं परन्तु कुछ लोगों के हाथों में ये यांठें 
बहुत भ्रधिक फूली हुई होती हैं । वास्तव में फूले हुए माग को ही गांठ कहते हैं। गहां 
याँठ से मेरा तात्पये यह है कि प्रत्येक पर्व में जोड़ होता है जोकि स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है परन्तु नरम उंगलियों में ये गांठें न तो अनुमव होती हैं और न ही दिलाई 
देती हैं । 

प्रत्येक उंगली के तीन जाय होते हैं जोकि दों जोड़ों से बने हुए होते हैं । 
ये दोनों जोड़ दो गांठों के सूचक होते हैं । कुछ लोगों के हाथों में एक गांठ दिखाई 
देती है जबकि दूसरी नहीं भी दिखाई देती । क्रुछ लोगों के हाथों में दोनों ही गंठे 
स्पष्ट अनुभव होती हैं और कुछ लोगों के हाथों में एक भी ग्रांठ अनुमव नहीं होती । 

सामान्य रुप से थांठें विचार, कार्य तथा प्रेरणा की खुचक होती हैं। मैं आगे 
इससे संबंधित कुंछ तथ्य श्फष्ट कर रहा हूं :---- 
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१ बदि त्जती उतनी में मात्र नीचे की ही भांठ हो तो ऐसे व्यक्तित सन्‍्द 
बुद्धि के होते हैं, परन्तु भ्रदि ऊपर वाली भांठ ही अनुमव होती है तो वे अपने कार्यों 
में बतुर एवं योग्य होते हैं। यदि तजदी उंगली में दोनों ही गांठ दिखाई दें तो ,ऐसे 
व्यक्ति आलसी और जीवम में निष्किय बने रहते हैं। इसके विपरीत आदि शर्जती 
उंगली में एक भी भांठ ने ही तो ऐसे व्यक्ति चतुर, मेघागी, दुरदर्सी तथा झेपने लक्ष्य 
में सफलता प्रांप्ल'करेने बाला होता है | 


२. याँदि मध्यसा उंगली के नीचे वाले भाग में की गांढे हो ती व्यक्ति अपने 
कार्य में बार-बार भ्रसफल होता है। इसके विपरीत यदि केवल ऊपर वाली गांठ ही 
हो तो व्यक्ति दृढ़निश्चयी होता है और असफलता मिलने -पर भी हताश या निराश 
नहीं होता । यदि मध्यमा उंगली में दोनों ही गांठें दिलाई देती हों तो यह समझ 
लेना चाहिए कि यह व्यक्त व्यापार में जितनी तेजो से प्रगति करेगा उतनी ही तेजी 
से इसका पतन भी हो जाएगा । यदि भध्यमा उंगली में कोई गांठ न हो तो वह 
व्यक्ति धीर, गम्भीर तथा अत्यन्त उच्चस्त रीय विद्वान अथवा व्यापारी होता है और 
सैकड़ों लोगों का भरण-पोषण करने में समर्थ होता है । 

३. भ्रनामिका उंगली में यदि मात्र नीचे ही गांठ भ्नुमव हो तो व्यक्ति धर्म 
के मामले में कमजोर होता है। धामिक कार्यों में उसकी रुचि कम होती है। परन्तु 
यदि केबल ऊपरी भाग में ही गांठ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति धर्मभीरु तथा कमजोर 
दिल वाला होता है। यदि अनामिका उंगली में दोनों ही गांठे प्रतीत होती हों तो 
ऐसा व्यक्ति समाजद्रोही एवं धर्मंद्रोही होता है। उसके जीवन में धर्म का या सामा- 
जिक कार्यों का कोई महत्त्व नहीं होता । वह व्यक्ति पूर्णव: स्वार्थी तथा भ्रपने ही हित 
चिन्तन में लगा रहता है । इसके विपरीत यदि अनाभिका उंगली में कोई गांठ न हो 
तो ऐसे व्यक्ति समाज का नेतृत्व करने में समक्ष होते हैं तथा समाज को इनकी देन 
स्पष्ट दिखाई देती है। इनके कार्यों में एक नि््िचत उद्देश्य होता है । ये व्यक्ति अपने 
स्वार्थ की भ्रपेक्षा ये दूसरों की मलाई का विश्येष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही व्यक्ति समाज 
को सही निर्देश दे सकते हैं । 

४. यदि कनिष्ठिका उंगली में नीचे की झोर ही गांठ हो तो वह व्यक्ति 
जरूरत से ज्यादा चालाक एवं सावधान होता है। कानूब घोड़ना इसके लिए बायें 
द्वाथ का खेल होता है तथा यह समाज विरोधी कार्यों में अश्णी रहता है । यदि कनि- 
थ्ठिका उंगली के ऊपरी भाग में ही गांठ हो तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सहायक 
होता है तथा उसके जीवन का अधिकतर हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगता है। 
यदि कनिष्ठिका उंगली में दो गांठें हों तो निश्चय ही वहु व्यक्ति तटस्थ नहीं रह 
प्राता । ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होने के साथ-साथ गलत कार्यों में सी लगा रहता है । 
समाज से इंतस व्यक्ति को बहुत अ्रणिक भआांझाएं नहीं रखनी जाहिए । यदि कनिष्ठिका 
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डर 


विभिन्‍न प्रकार के ध्ग्नभागों वाली उंगलियां 


उंगली में कोई ग्रांठ न हों तो ऐसे व्यक्ति भ्रादर्शेजीवी होते हैं। इनके विचार छुद्ध 
एवं पवित्र होते हैं तथा ये व्यक्ति भ्रपने जीवन में समाज को कुछ नया देने की सामर्थ्यं 
रखते हैं । ऐसे व्यक्ति ही समाज के भूषण कहे जाते हैं । 


५. श्रंगूठे में केवल एक ही गांठ द्वोती है क्‍योंकि प्रंगठे में मात्र दो भाय ही 
देखे जा सकते हैं । यदि अंगूठे में गांठ दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति कमजोर दिल बाले 
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होते हैं तथा भपने कर्तेग्यों के प्रति ये लगभग उदासीन-से रहते हैं। इसके विपरीत 
यदि झंगूठे में कोई गांठ भनुमव न हो तो ऐसे व्यक्ति दृह़निदक्षयी तथा अपने कार्य 
के प्रति अटूट झास्था रखने याले होते हैं। एक आर जो मन में निदयय कर लेते हैं, 
उस काये को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनके जीवन में वृढ़ता, प्रबल इज्छा-शक्ति भौर 
कार्य करने के प्रति अटूट आस्था होती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल 
झेकर देश और समाज को नया नेतृत्व देने में सक्षम हो सकते हैं । 


अंगठा और उंगलियां 


प्रंगठा एक प्रकार से पूरे हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। हाथ की रेखाओं 
का जितना महत्त्य होता है, उससे भी ज्यादा महत्त्व प्रंगूठे का माना गया है। जिस 
प्रकार मनुष्य का चेहरा उसके जीवन का प्रतिबिम्ब होता है, ठीक उसी प्रकार उसके 
हाथ का अंगूठा भी उसके पूरे व्यक्तित्व को हस्तरेलाचिद के सामने साकार कर देता 
है । पूरे हाथ का मूल, अंगूठे को ही माना गया है क्योंकि बिना अंगूठे के उंगलियों 
का महत्त्व एक प्रकार से नगण्य-सा हो जाता है। श्रंगूठा ही पूरे हाथ की शक्ति को 
अपने हाथ में संचित रखता है और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। बच्चे 
के जन्म के समय भी उसका मप्रंगूठा चारों उंगलियों से ढका हुआ सा रहता है, भ्रतः 
हस्तरेखा विशान में अंगूठे का महत्व सर्वोपरि माना गया है । 





अंगुृंठे के विभिन्‍न प्रकार 
झंगूठा इच्छा-शक्ति का केन्द्र माना जाता है जोकि तीन हृडिडियों से मिलकर 
निर्मित होता है। दथ्षेली से भ्रागे निकले हुए दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरे 
भाग से हथेली की भान्तरिक रचना होती है जोकि शुक्र पंत कहा जाता है और यह 
भाग प्रेम तथा वासना का केन्द्र माना गया है। इससे ऊपर का भाग तक एवं नाखुन 
से जुड़े हुए भाग को इच्छा-शक्ति का चोतक कहा जाता है । 


झंगूठा मानव की आस्तरिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करता है धौर इसका 
सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। चूंकि मानव द्वरीर में उसका मस्तिष्क सर्वोपरि माना 
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नया हैं ह्रंतः केवल मांत्र अंगूठे को देशकर ही मानव का स्वचांव उसकी प्रकृति तथा 
उसके विचारों का अध्ययन किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार वि 
चारों उ गलियां कट जाती हैं तब भी कोई हानि नहीं होती परन्तु किसी कारणबत् 
अंगूछा' फ़ट जाम भर रक्त प्रवाह जोरों से होने लग जाय तो व्यक्तित पायस हो जाता 
है भौर कई बार सृत्यु भी हो जाती है | इस छोटे से तब्य से ही प्रंगूठे का महंत्य 
समझा जा सकता: है । 

परिस्थितियों सथा 'विभिलत जलवायु को ध्यान में रखते हुए श्वमस्त मानव 
जाति के पंगूठे तीन भागों में बांटे जा सकते हैं । 


१. मे भ्रंगूठे जो हथेली पर तर्जनी के साथ मिलकर अधिक कोण का निर्माण 
करते हैं । 


२. वे पंगूठे जो तर्जनी के साथ मिलकर समकोण का निर्माण करते हैं । 
३. वे अंगूठे जो हथेली पर तर्जनी के साथ न्यूनकफोण का निर्माण करते हैं । 


पाठकों की सुविधा के लिए इन तीनों ही प्रकार के अंगूठों का संक्षिप्त विवरण 
स्पष्ट कर रहा हूं : 


१. झधिक कोण झंगूठा :---ये प्रंगूठे देखने में सुन्दर प्राकृति वाले, लम्बे तथा 
पतले होते हैं। ऐसे प्लंगूठों को सात्विक प्रंगूठा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों 
में ऐसा प्रंगूठा होता है. वे व्यक्ति कोमल और मधुर स्वभाव वाले, कलाकार, संगीतश् 
तथा समाज में रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों का बचपन बहुत 
अधिक संघर्षों के साथ व्यतीत होता है परन्तु फिर भी ये अपने प्रयत्नों से घरेलू परि- 
स्थितियों को अपने अनुकूल बना कर ऊंचा उठ जाते हैं। यद्यपि निरन्तर इनके मार्ग 
में आर-बार बाधाएं पाती हैं परन्तु ये अपनी इच्छा-शक्ति के बल पर ही जीवन में 
सफल होते हैं। 


इस प्रकार के हाथ में अत्यधिक लम्बा अंगृठा अशुभ माना गया है। यदि प्ंंगूठे 
की लम्बाई तर्जनी के दूसरे पोरुए के भ्राधे भाग से मी ऊपर बढ़ जाय तो वह व्यक्ति 
मू्स होता है तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । थदि प्ंगूठे की 
लम्बाई समान एवं उचित भनुपात में होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर तथा कला 
प्रेमी होता है । ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वार्थ की अपेक्षा मानव-सेबा एवं समाज-सेवा को 
प्राथमिकता देता है। यद्यपि इनके जीवन में मित्रों की संख्या कम ही होती है परन्तु फिर 
भी जिसने भी मित्र होते हैं, वे विपत्ति पड़ने पर सहायता करने वाले होते हैं। इनके 
चित में स्‍भत्यिरता बनी रहती है । ऐसे व्यक्ति बार-ब,र अपने विचार बदलते रहते 
हैंसौर जीवन में काफी बाधाओं के भाद ही सफल हो पाते हैं । 
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२. समकोण हंशृह्ा :--ऐसे अंगूठे वे कहे जाते हैं, जो तर्जेनी से जुड़ते समय 
समकोथ का निर्माण करते हैं । ये अंगूठे देखते में सुन्दर, मजबूत तथा स्तम्भ की तरह 
प्रतीत होते हैं परन्तु ऐसे प्रंगूठे पीछे की तरफ झुके हुए नहीं होते। 

इन प्रंगठों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि ये व्यक्ति बातों की 
अपेक्षा कार्ये एवं परिश्रम पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यद्यपि इनमें क्रोष की मात्रा 
विशेष होती है परन्तु यह भी देखा मया है कि इनके जीवन में जितनी तेजी से गुस्सा 
भ्राता है उतनी ही तेजी से गुस्सा उतर भी जाता है। यह बात सही है कि क्रोध के 
समय ये ऋपचाप बंठे रहते हैं, महित या अनिष्ट नहीं करते । अपनी बात पर थे पूरी 
तरह से अड़े रहते हैं। कई बार भलत बातों पर या गलत कार्यों पर ही बढ़ता का 
रुख ले लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। प्रतिशोष 
की भावना इनमें इतनी अधिक होती है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी भी भ्रे अपने बैर को भूलते 
नहीं । ऐसे व्यक्षित या तो भ्रच्छे मित्र हो सकते हैं या भप्रच्छे शत्रु । ऐसे व्या.त अपने 
जीवन में टूट सकते हैं परन्तु भूकना इनके बस की बात नहीं होती । सही रूप में देखा 
जाए तो ऐसे ही व्यक्ति देश-भक्त, देश तथा समाज के कार्यों पर अपने प्राणों को 
उत्सर्ग करने वाले एवं दृढ़-निशचयी होते हैं। मन में एक बार ये व्यक्ति जो निश्चय 
कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं । दूसरों के भ्रधीन रहकर कार्य करना इनको 
प्रिय नहीं होता, भपितु ये अ्रपने ही ढ्ारा संचालित होते हैं । 


३. न्यूनकोण झंगरूठा : हथेली से जुड़ते समय तज्जनी उंगली के साथ ज़ो भ्ंगूठे 
न्यूनकोण का आकार बनाते हैं, वे इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इन अंगूठों की लम्बाई 
भ्रपेक्षाकृतव कम होती है तथा देखने में ये श्रंगूठे बेडौल से प्रतीत होते हैं । ऐसे प्रंगुठों 
को तमोगुणी भ्रंगूठा कहा जाता है | 


जिन व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार का प्रंगूठा होता है, वे व्यक्ति जीवन 
में निराशावादी भावना बनाये रखते हैं। आलस्य इनके जीवन में बराबर बना रहता 
है। यात्रा झादि कार्यों में इनकी रुचि नहीं होती भौर न किसी कार्य की पूर्णतः में 
ये विध्वास रखते हैं। निम्न भौर मध्य वर्ग के लोगों में ऐसे ही अंगूठे प्रायः देखने को 
मिलते हैं । ऐसे व्यक्ति बुरी भ्रादतों तथा व्यसनों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से 
आय की श्रपेक्षा इनका व्यय बढ़ा-चढ़ा रहता है। ये जरूरत से ज्यादा फुजूलखर्ची 
होते हैं तथा दिवास्वप्न देखते-देखत अपनी उम्र काट लेते है । धर्म-कर्म में उनकी रुचि 
कम ही होती है । भूत-प्रेत, देवी-देवताप्रों आदि की भोर इनका थोड़ा-बहुत भुकाव 
रहता है। निम्नस्तरीय कार्यों में इन्हें प्रानन्द भाता है । 


हस प्रकार के व्यक्ति भोग्री होते हैं तथा अन्य स्त्रियों के प्रति बराबर आश्यक्ति 
बनाए रखते हैं। अपने से निम्नतर ध्रथवा निम्न जाति की स्त्रियों से इसका सम्पर्क 
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रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई-बार बदनाम होते हैं। मेरी राय में ऐसे 
व्यक्तियों से समाज को किसी प्रकार का कोई विधेष लाभ नहीं मिलता । 


झंगठे के तोन भाग : 

ध्यानपुर्वक देखने से प्रतीत होता है कि प्रंगूठा मुख्यतः तीन भागों में बंटा 
हुआ होता है। पहला वहूं भाग कहलाता है, जो नाखून से चिपका हुआ होता है । 
दूसरा मध्य भाग तथा तीसरा वहू भाग कहलाता है, जो हथेली में शुक्र पर्वत से जुड़ा 
हुआ होता है। हस्तरेखा विज्ञान के प्रनुसार इनमें प्रथम पोरुआ 'सत', दूसरा 'रज' 
तथा तीसरा “तम को स्पष्ट करता है। इनको हम ऊध्वे भाग, मध्यम भाग तथा 
अधघो भाग के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं । ऊष्वें भाग विज्ञान और दृआ्छा 


शक्ति का द्योतक होता है। मध्य भाग तक एवं विचार का प्रतिनिधित्व करता है 
तथा तीसरा अघो भाग प्रेम, विराग और स्नेह को सूचित करता है । 


प्रथम पोरुआ : 


जिस मनुष्य के अ्रंगूठे का प्रथम पोरुभ्ा दूसरे पोरुए से लम्बा हो, उस व्यक्ति 
में इच्छा-शक्ति प्रबल होती है तथा निर्णय लेने में यह स्वतन्त्र होता है। ऐसे व्यक्ति 
किसी की अधीनता में रह कर कार्य नहीं कर पाते । ऐसे व्यक्ति धामिक विचारों 
में गहरी भ्रास्था रखने वाले होते हैं तथा इनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रबल तथा 
आकर्षक होता है कि देखते ही इनके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पड़ 
जाता है । ये अपने व्यक्तित्व के बल पर कुछ भी कार्य सम्पन्न करा लेने में समर्थ होते 
हैं । ऐसे व्यक्ति यौवनावस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में अधिक संवेदनशील तथा अधिक 
सुखी देखे जाते हैं । 


यदि प्रथम तथा द्वितीय पोरुआ बराबर लम्बा एवं मोटा होता है तो ऐसा 
व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है । न तो ये किसी को 
धोखा देते है भौर न किसी से ये व्यक्ति सहज में ही धोखा खाते हैं। जीवन में मित्रों 
की संख्या बहुत ज्यादा होती है तथा समाज में ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। कठिन 
से कठिन परिस्थितियों में भी इन्हें भुस्कराते हुए देखा जा सकता है । 


दितीय पोर्या : 

प्ंगूठे का दूसरा पोबणा तर्क-शक्ति का स्थान माना गया है। यदि दूसरा 
पौरुआ पहले पौरुए से बड़ा और मजबूत हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्त में 
तर्क-शक्ति जरूरत से ज्यादा है और इस व्यक्ति की यह विशेषता .होगी कि यह अपनी 
तर्क क्षक्ति के सामने किसी को भी टिकने नहीं देगा । परन्तु इस प्रकार के व्यक्तियों 
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एक कंसजोरी मह होती है कि ये अपनी उचित और अनुचित सभी बातों को तर्क 
दविति के सहारे मनवाने की कोशिश करते हैं। यदि कभी तर्क-दक्ति में अपना पलड़ा 
कमजोर होता देखते हैं तो हो-हुल्ला मचाकर अपनी विजयसिद्ध करने का प्रयत्त 
करते हैं । सम्य समाज में इनको ज्यादा भादर नहीं मिलता अपितु इन्हें बकवादी भौर 
वाचाल कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पोरआ पतला हो तो ऐसे 
व्यक्ति अपने दिमाग से काम न लेकर जो भी जी में आता है मुंह पर बक देते हैं । 
ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारियों की गलती निकालने में तत्पर रहते हैं। इनका जीवन 
मारवत्‌ ही होता है । 

यदि पहला और दूसरा पोरुआ बराबर लम्बाई और चौड़ाई तथा मोटाई 
लिये हुए हों तो व्यक्ति शान्त मस्तिष्क के कहे जाते हैं न तो ये क्षणिक भावेश में 
क्रोधित होते हैं और न क्षणिक प्रशंसा से फुलते ही हैं । जीवन में प्रत्येक कदम साव- 
धानी के साथ उठाते हैं जिससे इनको समाज में कम-से-कम धोखा खाने को मिलता 
है । इनमें झात्म-विश्वास भी प्रबल रूप में होता है। सही शब्दों में कहा जाय तो ये 
व्यक्ति सम्य, ऊंचे स्तर के व्यापारी, महत्त्वपूर्ण पदों पर अधिकारी और माने हुए 
कलाकार होते हैं । 

यदि पहले पोरुए की अपेक्षा दूसरा पोरुआ्मा कमजोर, पतला और दुबंल हो तो 
ऐसे व्यक्ति भ्रपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की अधीनता में ही चलना पसन्द करते 
हैं। सही रूप में यें स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते । जीवन में ये किसी भी प्रकार का 
कोई कार्य बिना योजना के ही प्रारम्भ कर देते हैं, जिससे उस कार्य के अन्त में इन्हें 
हमेशा असफलता ही मिलती है। इनकी आत्मा निबंल होती है । इनके विचार अस्थिर 
होने हैं । इनकी प्रवृत्ति भगड़ालू होती है और जीवन में ये एक भ्रसफल थ्यक्ति कहे 
जाते हैं । 

वास्तव में ही ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होने के साथ-साथ आलसी भी कहे जाते 
हैं । 
तीसरा भाग : 

प्रंगूठे का तीसरा भाय पोरुआ न कहलाकर छुक्र का स्थान कहलाता है । शुक्र 
पर्वत के बारे में श्रागे विवेचन किया जायगा ॥ 

प्रथम दो पोर्ओं की अपेक्षा यह भाग निश्चय हो उन्नत, सुब॒ढ़ एवं सुन्दर 
होता है। यदि यह भाग सामान्य रूप से अधिक ऊंचा उठा हुआ, सुन्दर और किडिचत्‌ 
गुलाबी भाभा लिये हुए होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम और स्नेह के क्षेत्र में काफी 
बढ़ा-चढ़ा होता है। समाज में ऐसे व्यक्त प्रादर प्राप्त करते हैं तथा मित्रों में भरपूर 
लोकप्रियता अजित करने में सफल होते हैं। ये व्यक्ति कठिनाइयों में भी खुस्कराते 
रहते हैं और अपने प्रयत्नों से जीवन में पृर्ण सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं । 
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यदि झुक्र का पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति भोगी 
और कामी होता है तथा सौन्दर्य के पीछे भटकने वाला माला जांता है । प्रेम और 
सौन्दर्य के लिए यह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और उस समय क्षणिक 
अआवेश में यह कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचता । यदि यह क्षेत्र दबा हुआ या 
उन्नत होता है भथवा इस क्षेत्र पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं एबं जाल दिखाई दें तो 
ऐसा व्यक्ति निराश्ावादी प्रवत्ति का होता है। इनका प्रेम भी शुद्ध प्रेस न होकर 
उस प्रेम के पीछे भी वासना था स्वार्थ छिपा हुआ होता है। ये लम्बी-लम्बी योजनाएं 
बनातें हैं, दिवा-स्वप्न देखते रहते हैं पर ये अपने उद्देश्यों में पूर्णत: सफलता भ्राप्त 
नहीं कर पाते हैं। भावना शून्य होने के कारण समाज में भी इनको पूर्ण यक्ष नहीं 
मिलता । जीवन इनका कलह पूर्ण कहा जाता हे तथा वैवाहिक जीवन में जरूरत से 
ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 


उंगलियां : 

मैंने पीछे के पृष्ठों में उंगलियों के बारे में कुछ संकेत दिये थे। यह ज्ञात 
रहना चाहिए कि उंगलियों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है औौर बदि उंग- 
लियों पर विशेष बोक पड़ता है तो उससे मस्तिब्क की धमनियां भी बोभिल होने 
लगती हैं। साधारणत: प्रत्येक हाथ में चार उंगलियां पाई जाती हैं । 





( ४६ ) 


१. त्जनी : 

२: मध्यमा : 

३. अनामिका : 

४. कनिष्ठिका : 

इन चारों उंगलियों में से प्रत्येक उंगली तीन-तीन खथ्हों में बंटी हुई होती 
है। नेसगिक रूप से देला जाये तो मध्यमा उंगली सबसे बड़ी; तर्जनी, मध्यमा के 
आखिरी खण्ड के मध्य तक पहुंचने वाली, भ्रनामिका भी लगभग इतनी ही लम्बी, तथा 
कनिष्ठिका, अनामिका के आखिरी खण्ड तक पहुंचने बाली होती है, इसमें थोड़ी बहुत 
लम्बाई कम या ज्यादा हो सकती है | 

तर्जनी पहली उंगली है, जो कि श्रंगूठे के पास वाली होती है । इसके मूल में 
गुरु पर्वेत का स्थान है। त्जनी के पास मध्यमा होती है, जिसके मूल में शनि का पर्वत 
कहा जाता है। सध्यमा के पास बाली उंगली अनामिका कहलाती है, जिसके मूल में 
सूे पर्वत स्थित है तथा इसके पास की उंगली कनिष्ठिका होती है, जिसके मूल मे 
बुध पर्वत का स्थान है, यह्‌ सभी उंगलियों से छोटी होती है । 


तजनी उंगलो : 
इसको प्रंग्रेजी में 'हण्डेक्स फिन्गर' कहत 
हैं। अधिकतर लोगों के हाथ में यह उंगली 
है अनामिका से छोटी होती है । पर कुछ हाथों में 
मैंने यह उंगली अनामिका से बड़ी भी देखी है । 
/ जिस हाथ में यह्‌ उंगली अतामिका से लम्बाई में 


बड़ी हो बे ब्यक्ति अपने गौरव से अभिभूत, घमण्डी 
तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले 
होते हैं। धामिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं 
होती । थे ऊपर के प्रधिकारियों की चापलूसी 
७२) करने में भी विश्वांस रखते हैं। अभ्रपने भ्रधीनस्थ 
कर्मचारियों पर कड़ाई से नियन्त्रण करते हैं । तथा 
शासन करने की भावना इनमें हृद से ज्यादा होती 
है। यद्यपि इस वजह से समाज में इन्हें कई बार निन्‍्दा का पात्र बनना पड़ता है फिर, 
भी अपने धैये के बल पर ये आगे की भ्रोर बढते रहते हैं । 
यदि तर्जनी प्रनामिका उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है 
ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से झपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐप्े 
व्यक्तियों को स्वार्थी, खुदगर्ज प्रौर चालाक समभनता चाहिए । 
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* यदि तर्जनी उंगली असामान्य रूप से छोटी हो तो व्यत्रित अकश्मात निर्जद 
लेने में होशियार होता है। यदि यह असाधारण रूप से लम्बी हो तो ऐसे व्यक्ति अत्या: 
जारी, घंमण्ढी, तथा कामुक होते हैं। यदि तर्जती उंमली लम्बी हो तथा कपर का 
सिरा गोकीला हो तो ऐसे व्यक्ति अन्ध-विश्वासी और भर्म में जरूरत से ज्यादा 
धासथा रखने वाले होते हैं। यदि यह उंगली लम्बी हो परन्तु ऊपर का सिरा वर्गाकार 
हो तो ऐसे व्यक्षित सच्चरित्र तथा उदार प्रवृत्ति के होते हैं । यदि तर्जेनी उंगली 
भौसत लम्बाई लिए हुए हो और आगे का भाग चपटा हो तो व्यक्ति डांवाडोल मन- 
स्थिति का होता है। यदि तजंनी उंगली का पहला पर्व ही लम्बा हो तो व्यक्ति 
भ्रात्मबिध्वासी कहा जाता है । यदि मात्र दूसरा पर्व लम्बा हो तो उसकी इच्छाएं 
बहुत अधिक बढ़ी-चढ़ी होती हैं। यदि तीसरा पर्व लम्बा हो तो उसमें जरूरत से 
ज्यादा घमण्ड और अभिमान होता है । यदि मध्यमा श्रौर प्रथमा दोनों ही उंगलियां 
बराबर हो तो ऐसे व्यक्त पूरे संसार में सम्मानित हीते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 
तथा अब्राहीम लिकन की तर्जनी श्रौर मध्यमा दोनों ही उंगलियाँ बराबर लम्बाई लिये 
हुई थीं । 
मध्यम उंगली : 

इसे श्रंग्रेजी में 'फिन्गर आफ सेटर्न' कहते हैं। क्योंकि इसके भूल में शनि 
पर्वत होता है । सामान्यतः: यह उंगली तर्जनी शौर अनामिका से लम्बी होती है, परंतु 
यह लम्बाई १/४ इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि यह्‌ 
१/४ इंच से बड़ी हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन दुख, अभाव 
भर परेश्षानियों में ही व्यतीत होता है। यदि यह उंगली मात्र 
१/४ इंच ही बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्यों को 
करते वाला तथा उन्नति की शोर अग्रसर होने वाला होता 
है। ऐसा ही व्यक्ति समाज में सम्मान तथा यश्ष प्राप्त करता 
है । ॥) 

यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से भ्राधा इंच था उससे भी ज्यादा बड़ी हो तो 
व्यक्ति निएयय ही हत्यारा होगा, ऐसा समभ लेना चाहिए । 


यदि अध्यमा उंगली लम्बी हो तो व्यक्ति रोगी और कामी होता है। यदि 
यह उंगली लम्बी होने के साथ-साथ मांठदार एवं फली हुई हो तो वह व्यक्ति स्थार्थी 
तथा चिन्ताओं से ग्रस्त रहता है। यदि यह उंगली लम्बी हो, साथ ही इसका ऊपर 
का सिरा बर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति गम्भीर स्वभाव के होतें हैं तथा जीवन में उतसर- 
दारयित्यपूर्ण पदों पर सफलता के साथ कार्य करते हैं। यदि यह उगली लम्बी हो पर 


| शपप्षिबी कली +"7-7+ मध्यम 
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केंगर से चपटी हो तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं 
धयां कला के माध्यम से उच्चस्तरीव सम्मान, स्याति एवं भ्रद्ंता प्राप्स करते हैं । 
ब्ेदि मध्यमा उ मली का पहला पर्ष लम्बा हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। यदि 
दंसरा पर्व अपेक्षाकृत लम्बा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों में विशेष कर मशर- 
जेरी सम्बन्धी कार्यों में विशेष लाभ उठाता है। यदि तीसरा पर्व ज्यादा सम्बा हो तो 
ऐँसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कंजूस होता है तथा समाज में प्रपयश् का भागी होता 
हैं। यदि मध्यया उगली का ऊपरी सिरा त्जनी की ओर भुका हुआ्ना हो तो उसमें 
जरूरत से ज्यादा श्रात्मविध्वास होता है और इस आत्मविश्वास के कारण ही वह 
अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। यदि इसका ऊपरी भाग भझ्नामिका 
की झोर कूका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने बाला एयं॑ संगीत, 
कंला आदि में रुचि रखने वाला होता है । 
इमासिका उंगली : 

अंग्रेजी में इस उगली को “फिगर आफ अपोलो' भी कहते हैं क्योंकि इसके 
मूल में सूर्य का स्थान होता है| सामान्यतः यह उ गली मध्यमा से छोटी परन्तु तजंनी 
से भपेक्षाकत लम्बी होती है। परन्तु कुछ हाथों में इसका अपवाद भी देखा गया है । 
यदि यह उ गसी त्जनी से बड़ी होती है तो ऐसा ध्यवित उन्नति करता है और उसमें 


|! 


दुर्यन्दीेंगली 


हे 


दवा, प्रेम, स्नेह आदि मानवोचित गुण जरूरत से ज्यादा होते हैं परन्तु यदि यहू उंगली 
मध्यजा के बराबर पहुंच जाती है तो एसे व्यक्तित प्रत्यन्त दुष्ट एवं स्वार्थी होते हैं । 
ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण सामने वाले का अधिक से अधिक अहित करने. से 
भी सहीँ चूकते । परन्तु ऐसे व्यकित्त भाग्यवादी होते.हैं तथा अपने. घल का प्रभिकांश 
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भा जुंभां, सट्टा लादिं गसतें कामों में लगा देते हैं। ऐसे व्वबितियों को अंसभ्य भौर 
निर्देवी कहा जाना चाहिए । 

यदि अनामिका उ गली का कुकाव सबसे छोटी उ नली कौ और हों ती व्यकिति 
क्ोपारे से-विशेष लाभ उठाता है और उसका सारा जीवन व्यपारिक कार्यों में ही 
बबतीत होता है । परम्तु यदि इस उंगली का भुकान मध्यमा की तरफ हो तो ऐसा 
व्यक्ति चिस्तने-प्रधान व आत्म-केन्द्रित होता है तथा जीवन में कुछ ऐसा काये करके 
जाता है, जिससे झागे के जीवन में समाज और देश उसको याद रख सकें | 

यदि जनामिका छोटी हो तो वह व्यक्ति कलाकृतियों अथवा चित्रों एवं पुरानी 
वस्तुओं से धन-संचय करता है। यदि इसका अगला सिरा नुकीला हो तो बहू एक सफल 
संगीतज्ष भ्रथवा चित्रकार होता है । यदि अगला भोग वर्गाकार हो तो कला के माध्यम 
से धन एवं यहा दोनों ही कमाता है। यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो इतिहास से संबं- 
घित कार्यों में वह विशेष रुचि लेता है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। यदि 
इस उ गली का पहला परे लम्बा हो तो इसमें कलात्मक रुचि विशेष रूप से होती है। 
यदि दूसरा पर्व लम्बा हो तो भ्रपनी प्रतिमा के बल पर यह व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर 
तक उठ सकता है। यदि तीसरा पर्व लम्बा तथा चौड़ा हो तो अपने जीबन में यह 
राष्ट्ररध्यापी सम्मान अजित करता है! यदि यह उ गली तज्जनी के बराबर लम्बी हो 
तो उसे विधोधष रुपाति की भूख बनी रहती है। यदि यह उंगली मधष्यमा के बराबर 
लम्बी हो तो इसके जीवत में कई कार्य आकस्मिक रूप से गठित होते हैं और अन्श 
में यहू सफलता प्राप्त करके ही रहता है । 


कनिष्ठिका उंगली : 
झंग्रेजी में इस उंगली को 'फिगर आफ 
मरकरी' झथवा 'लिटल फिगर” कहते हैं। इसके 
मूल में बुध पर्वेत का स्थान माना गया है। 
प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह सभी उंगलियों से 
छोटी होती है । यदि यह उंगली भ्रनामिका के 
॥ नाखुन तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति जीवन में 
झत्यन्त उश्चस्तरीय सफलता प्राप्त करता है तथा 
हा महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है। यह उंगली 
जितनी ही ज्यादा लम्बी होती है उतनी ही 
है ज्यादा छुम मानी गई है। ऐसी उंगली रखने वाले 
७६2 व्यक्ति सफल प्रशासक एवं सफल साहित्यकार कहे 
जाते हैं। यदि यह उंगली अंनार्मिका के ऊपरी 
पोर के अर्ड सा से भी आगे थढ़ू जाँती है तो 


(४० ) 


ऐसा व्यगिस से कंटरी अथवा आई० ए० एस० अधिकारी होता है।. इन लोगों को 
आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है तथा जीवन का उत्तरार्ड अत्यन्त सफलसा के 
साथ व्यतीत होता है । 


यदि यह उंगली असाधारण रूप से लम्बी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीबी 
होते हैं तथा उनमें दूसरों को प्रभावित करने की विदेष क्षमता होती है। यदि यह 
उंगली बहुत भ्रधिक छोटी हो तो' वह व्यक्ति बात के मर्म को बहुत जल्दी समझ जाता 
है भौर तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ रहता है। यदि इसका श्रागे का सिरा नुकीला हो तो 
ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म दुष्टि सम्पन्न तथा बाकपटु होते हैं । यदि आगे का भाग 
वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में तक करने की विशेष क्षमता होती है तथा ये अपने 
भाषणों के माध्यम से लोगों को प्रमावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि ऊपरी भाग 
चपटा हो तो वैज्ञानिक ग्रथवा मशीनरी सम्बन्धी कार्यों में हचि लेने वाला होता है । 
यदि उस उ गली का पहला पर्व लम्बा हो तो वह व्यक्ति विज्ञान में सफलता प्राप्त 
करता है । यदि दूसरा पर्व लम्बा हो तो वह परिश्रम के माध्यम से व्यापार में विशेष 
सफलता भप्रजित करता है। यदि इसका तीसरा पर्व लम्बा हो तो ऐसा व्यक्तित चतुर 
होता है परन्तु उसमें असत्य बोलने की भावना जरूरत से ज्यादा होती है। यदि यह 
उंगली अनासिका के बराबर लम्बी हो तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर का दार्शनिक तथा 
बुद्धिमान होता है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर लम्बी दिखाई दे तो वह्‌ 
व्यक्सि अपने कार्यों से विव्वविखश्यात होता है। वास्तव में अनामिका उंधली जितनी 
ही ज्यादा लम्बी होती है, उतना ही ज्यादा शुम कहा जाता है। 


इंगलियों की दूरी : 


दो उंगलियों का खाली स्थान भी प्रपनेआप में महत्व रखता है। यदि श्रंगूठे 
भौर तर्जनी के बीच अधिक दूरी हो तो उस व्यक्ति में मानवीय गुण भरपूर होते हैं 
तथा उनमें प्रेम, दया, क्षमा श्रादि मानवोचित गुण सहज, स्वाभाविक रूप से प्राष्त 
होते हैं। यदि तजनी भौर मध्यमा उंगली के बीच खाली जगह दिखाई दे तो वह 
व्यक्ति अपने विचारों में स्वतन्त्र होता है तथा अपनी बात को किसी के भी सामने 
कहने में हिचकिचाता नहीं। मध्यमा और प्रनासिका उंगली के बीच का खाजी स्थान 
व्यक्ति की लापरवाही और असम्यता प्रदक्षित करता है । इसी प्रकार अनामिका और 
कनिष्ठिका के बीच खाली स्थान हो तो ऐसा व्यक्ति ह॒त्यारा एवं निर्दयी होता है । 


उंगलियों के श्रप्न भाग : 


उंगलियों के प्रग्रमाग भी भविष्य-कथन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं । 
हस्तरेखा शास्त्र के झनुसार ये झग्न भाग़ चार प्रकार के होते हैं । 


(४१ ) 


॥॥ ह्‌ 


विभिन्‍न प्रकार के अ्रग्नभाभों वाली उंगलियां. 


( ५२ ) 


१. तीखे 
२. चपटे 
हे. नोकीले 
४. वर्गाकार 


कई बार यह देखने में आया है कि सभी उंगलियों के अग्र माग एक समान ही 
होते हैं प्लौर कई बार अलग-भलग उंगलियों के प्रग्रभाग अलग-अंलग प्रकार के होते 
हैं। भ्रव मैं सामान्य रूप से इनका वर्णन स्पष्ट कर रहा हूँ: 

१. तीखो उगलियां :--जिनके हाथों में तीखी उंगलियां होती हैं अथवा जिनके 
अग्रभाग तीखे होते हैं, वे व्यक्ति अत्यन्त ही श्रेष्ठ तथा समाज में अग्रणी माने जाते हैं। 
ऐसे व्यक्ति दार्भनिक, कलाकार, संग्रीतकार, तथा अपनी आत्मा के अनुसार चलने 
वाले होते हैं । उनके हृदय में घुणा, क्रोध और भ्रविवेक नहीं होता अपितु इनका पूरा 
हृदय दया, प्रेम, भौर स्नेह से लवालब भरा होता है! 


परन्तु अत्यधिक तीखी उंगलियां मस्तिष्क के पागलपन को स्पष्ट करती हैं । ऐसे 
व्यक्ति केवल कल्पना में ही खोये रहते हैं। इनके जीवन में सफलता कम ही रहती 
है। तांत्रिक लोगों की उंगलिया सामान्यतः ऐसी ही देखने को मिलती हैं। जहां तक 
देखा गया है, यह भ्रनुभव में आया है कि मनुष्यों में वे व्यक्तित ज्यादा उन्नत एवं सम्य 
जात हुए हैं, जिनकी उंगलियों के अग्रभाग सामान्य रूप से तीलें होते हैं | 


२. अपटो उभ्लियां :---चपटी उंगलियां कार्यकुदलता तथा फूर्तो की सूचक 
होती हैं। ऐसे व्यक्ति भ्रपने कार्यों में बराबर लगे रहते हैं तथा किसी भी कार्य को बीच 
में नहीं छोड़ते। जब तक कोई कार्य भली प्रकार से सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक 
ये विश्ञाम नहीं लेते । इनमें भरपूर भात्म-विश्वास होता है और भ्रपने आत्म-विश्वास 
के बल पर ही कार्यों को पूर्णता की ओर पहुंचाते हैं । ऐसे व्यक्ति सफल युद्ध विधा रद, 
संगीतकार, कुष्दल कारीगर, कुशल खिलाड़ी तथा श्रेष्ठ विद्वान होते हैं। सीखने की 
इनमें विशेष प्रधृत्ति होती है। इनके जीवन में व्यवस्था भौर ऋ्रमबद्धता होती है । ऐसे 
व्यक्षित धर्म के प्रति कट्टर नहीं होते अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदारता से काम 
लेते हैं। बस्तुत: ऐसे ध्यक्ति ही अपने कार्यों से भ्पने समाज को कुछ नथा योगदान 
देने में सफल होते हैं । 


३. पके उ भलियाँ :-ये उंयलियां मानव के सुन्दर विचारों तथा सुन्दर कार्यों 
की ओर इंगित करती हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे यह एक तरीके से करेंगे 
प्रौर उसके कार्यों में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होगी परन्तु ऐसा देखा गया है कि 
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( शेड ) 


श्नके जीवन में उतार-चढ़ाव बराबर बना रहता है। कभी ये प्रसन्‍नता की चरम 
सीमा पर होते हैं तो कभी इनके जीवन में जरूरत से ज्यादा निराशा छा जाती है। 
इनका यैवाहिक-जीवन अधिकतर असफल ही रहता है । 


उंगलियों के अग्र भाग बहुत अधिक तीखे होना अनुकूल नहीं कहा जाता ।॥ 
ऐसे व्यक्तियों में आत्म-विश्वास कम होगा । ये अपनी भावनाझों के अनुसार ही चलते 
हैं । ऐसे व्यक्ति आलसी, कामुक और अ्क्षम कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भ्रपने पेट में 
रहस्य नहीं रख सकते | 


४. बर्गांकार उशलिणरंं :---जिन व्यक्तियों के हाथों में वर्गाकार उंगलियां 
होती हैं, वे व्यक्ति जीवन में द्रदर्शी तथा नियमितता के साथ कार्य करने वाले होते 
हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग में भ्राते हैं जो प्रत्येक कार्य की योजना बहुत 
अधिक सोच-विचार कर करते हैं। ऐसे व्यक्ति फूंक-फुंक कर कदम रखने वाले होते हैं 
तथा इनके कार्यों में एक नियमतता होती है। ये स्वयं भी पूरा परिश्रम करते हैं और 
दूसरों से भी काम लेने की युक्ति इनको श्राती है। स्वच्छता, समय की पाबन्दी, अपने 
बचनों की रक्षा, आत्म विद्वास आदि गुण इनमें विशेष रूप से पाये जाते हैं। ऐसे 
व्यक्ति अच्छे मणितज्ञ, इतिहासज्ञ, तथा कवि होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में 
विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


उंगली दहन: 

यदि उंगलियां भीतर की ओर भुूकी हुई हों तो व्यक्ति दुनियादारी में बहुत 
अधिक चतुर होते हैं तथा ऐसे व्यवित प्रत्येक कार्य की देखभाल कर सकते हैं । 

यदि उंगलियों का भुकाव बाहर की ओर हो तो ऐसे व्यक्तियों का हृदय 
उदार होता है। अपने विचारों के वे धनी होते हैं तथा जीवन में यदि किसी को 


आश्वासन देते हैं तो अपने कथन को अन्तिम क्षण तक निभाने की कोशिष् करते हैं । 
यदि उंगलियां जरूरत से ज्यादा बाहर भूकी हुई हों तो व्यक्ति लापरवाह होता है। 


यदि उंगलियां टेढ़ी-मेढ़ी एवं बेडोल हों तो व्यक्ति भ्रपराधी वर्ग के होते हैं 
तथा अपराध पूर्ण कार्यों में ही उनकी रुचि रहती है । 


जिनकी उंगलियां मोटी और फूली हुई होती हैं, वे निर्भनता की सूचक होती 
है । ऐसे व्यक्ति जितना ही उपाजित करते हैं, उससे ज्यादा खर्च कर डालते हैं। 


यदि उंग्रलियाँ चपटी हों तो व्यक्ति सेवाकाय॑ं में सफल होते हैं। जीवन में 
ऊंचे स्तर पर तथा अधिकारी पद पर पहुंचकर प्रद्यंसा अजित करते हैं । 


$ ५५ ) 


जिसकी उंगलियां एक सीध में होती हैं, वह व्यक्ति भाग्यक्षाली होता है तथा 
समाज में उसको विशेष सम्मान मिलता है। 


॥/ 


यदि सभी उंगलियां गठीली एवं ऊबड़-खाबड़ हों तो व्यक्ति विधारशील एवं 
प्रधष्ययन प्रिय होता है । 

यदि उ गलियों में गांठे बहुत ज्यादा विकसित हों तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान 
तथा चिन्तक होता है। उसके प्रत्येक कार्ये में एक विशेष सुंघडता और व्यवस्था 
होती है । ' 


यदि ये गांठें अत्यधिक उमरी हुई होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में निराशा- 
वादी होते हैं तथा अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 


पदि ये गांठें चिकनी होती हैं तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक देखे गये हैं। 
यदि यांठें रहित उंगलियां हों तो व्यक्ति दादौनिक होता है। 


( ५६ ) 


उंसंलियों पर निशान : 

उंगलियों पर पाये जाने वाले निशान मी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिये बहुर्त 
अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अपराध शास्त्र में इन चिह्नों का बहुत भ्रधिक महत्व 
माता गया है। इन चिह्लों के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र उसका मनोविज्ञान आदि को 
भ्रच्छी तरह से जान सकते हैं। इन चिह्ों के माध्यम से ही हम उसके व्यक्तित्व को 
भली प्रकार से समझ सकते हैं। ये चिह्न निम्न भ्रकार से हैं : 

१. हांकु :--उंगलियों के ऊपरी भाग अर्थात पोरुभों पर यदि छंकु का चिन्ह 
दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति मातसिक रूप से प्रत्यन्त समर्थ एवं श्रेष्ठ होता है। ऐसे 
अयक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उन्‍नति करते रहते हैं तथा परिस्थितियों पर 
विजय भ्राप्त करते हैं साथ ही परिस्थितियों के अनुसार भपने आपको ढ़ाल लेने की 
क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्त जीवन में अपने प्रयत्नों से सफल हो जाते हैं परन्तु वृद्धा- 
बस्था में ये व्यक्ति हृदय रोगों के भी शिकार पाये जाते हैं। 


२. तम्बू :--किसी-किसी व्यक्ति की उंगलियों के पोरुभों पर तम्बू बत 
चिह्न देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर सहृदय एवं कलाकार होते हैं भौर 
भ्रपनी कला के माध्यम से बहुत ऊंचे उठते हैं। परन्तु यह बात भी सह्दी है कि ऐसे 
व्यक्ति भावुक होते हैं भौर इन लोगों का अनुचित लाम उठाया जाता है। मानसिक 
दृष्टि से ऐसे व्यक्ति भसंतुलित होते हैं तथा इनका गृहस्थ जीवन लगभग दुखमय-सा 
ही रहता है । 


/ ३. चक्र :--उंगलियों पर चक्र के निद्यान पाये जाना शुभ माना गया है । ऐसे 


व्यक्ति अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं तथा इनके प्रत्येक कार्य में मौलिकता दिखाई 
देती है। विवेक के बल पर ये समाज में सम्माननीय स्थान भी प्राप्त करते हैं तथा ये 
रूढ़ि, अज्ञान और पोंगा पन्‍थी से दूर रहते हैं । 


४. भेहराब :--जिन के पोरुओं पर मेहराब के चिह्न पाये जाते हैं, वे व्यव्ति 
अधिकतर आलसी, दाक्की तथा सन्देहशील प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का न 
तो अभ्रपने आप पर भरोसा होता है और न ये किसी दूसरों पर भरोसा करते हैं। ऐसे 
व्यक्ति अपने चारों ओर अम का वातावरण बनाये रखते हैं। रहस्यमय कार्यों तथा 
गुप्तचर से सम्बन्धित कार्यों में ये विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


५. भिभुज :--त्रिमुज का चिह्न व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है । ऐसे व्यक्ति 
योगाम्यास के द्वारा अपने शरीर को सुगठित बनाने में समर्थ होते हैं। साथ ही साथ 
ऐसे व्यक्तित एकान्त प्रेमी तथा रूढ़िंवादी भी देखे गए हैं। इनके मन में जो बात धर 
कर जाती है उसे ये सहज में ही नहीं छोड़ते । 
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६. तारा :--जिन व्यक्तियों कौ उंगलियों पर ताराया क्रॉस का चिह्त 
दिखाई दे तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी एवं भाग्यशाली होगा, ऐसा समझ लेना 
चाहिए । ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अप्रत्याशित रूप से घन-लाभ होता है । 
झाथिक दृष्टि से ये व्यक्ति जीवन में सुखी रहते हैं । 


७. कंबुक :--यदि उंगलियों के पौरुभों पर गोल निशान या कंदुक चिहक्त 
दिखाई दे तो वे व्यक्ति आदर्श प्रेमी और आदर्श मित्र कहे जाते हैं। एक तरफ जहां 
इनकी रुचि भोग की तरफ होती है वहीं दूसरी भोर वैराग्य की तरफ भी इनका 
भुकाव होता है । मानसिक दृष्टि से ये अस्थिर होते हैं तथा किसी भी कार्य को पूर्णता 
के साथ सम्पन्न करना इनके स्वभाव में नहीं होता । 


८. जाल :--जाल युक्त उंगलियां इस बात की सूचक होती हैं कि व्यक्ति के 
जीवन में जरूरत से ज्यादा बाधाएं एवं परेशानियां आयेगी । यद्यपि इनकी जीवन 
दाकिति दृढ़ होती है तथा अपनी इच्छा-क्षक्ति के बल पर ये संकटों से भी सही सलामत 
निकल आते हैं परन्तु फिर भी इनके जीवन में झाराम तथा सुख कम ही रहता है। 
अधिकतर भ्रपराधवृत्ति के लोगों तथा डाकुओं की उंगलियों पर ऐसे चिह्न आसानी 
से देखे जा सकते हैं । ह 


९. चतुभु ज :---यदि उंगली के पौरुए पर वर्ग या चतुर्मुज का चिह्न दिखाई 
दे तो यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति भश्रपने जीवन में परिश्रमी रहा है और 
अपने परिश्रम तथा उद्यम के बल पर लक्ष्मी को अपने वश में रखने की सामथ्यं रखता 
है। ऐसा व्यक्ति झ्राथिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न तथा सुखी रहता है । 

यदि किसी की उंगलियों पर एक से अधिक चिह्न दिखाई दें तो उस व्यक्ति 
में उनसे सम्बन्धित फलादेशों का मिश्रण समभना चाहिए। 

झंगूठे से भी व्यक्तित के बारे में बहुत कुछ जानते को मिलता है। इसके बारे 
में भी मैं संलेप में यहां प्रकाश डाल रहा हूं : 

१. लम्बा झंगूठा :--ऐसे व्यक्ति स्वेच्छाचारी, भात्मनिर्मेर तथा दूसरों पर 
झपना अधिकार रखने वाले होते हैं। इनके जीवन में भावना की बजाय बुद्धि ज्यादा 


होती है और एक प्रकार से इन्हें बुद्धिजीबी ही कहा जाता है। गणित इंजीनियरिंग 
भ्रादि कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है | 


२. छोटा भ्रंगूठा :--ऐसा व्यक्ति भ्रपनी बुद्धि से कम काम लेता है भ्रपितु 
पूसरों से प्रभावित होकर कार्ये करता है। इनके जीवन में बुद्धि की भ्रपेक्षा भावना 
का बाहुशय रहता है । काव्य, चित्रक ता, संगीत भादि में ये विज्षेष रुचि लेते हैं । 
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% “रे 


अंगूठे के मुख्य तीन भाग 


३. कड़ा ह्ंगृूठा :---ऐसे व्यक्ति हठी और सतक होते हैं। कोई भी बात 
अपने पेट में पचा लेने की विशेष क्षमता रखते हैं। इनके जीवन में भावुकता का 
अमाव होता है तथा बुद्धि के बल पर ही ये विशेष रूप से संचालित रहते हे । 


४. लचकीला प्रंगुठा :-- जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा भ्रंग्रुठा होता है, वह्‌ 
व्यंक्षि धन-संग्रह करने में विशेष रुचि रखता है तथा परिस्थितियों के अनुसार अ्रपने 
आपको ढाल लेने की क्षमता रखता है । 


५. पहला पर्व : -- यदि प्ंंगूठे का पहला पर्व बहुत भ्रधिक लम्बा हो तो वह 
व्यक्ति निरंकुश होता है जबकि यह पर्व छोटा होने पर उसमें कार्य करने की इच्छा 
कम होती है। ऐसे व्यक्ति दुबंल इच्छा-शक्ति बाले देखे गये हैँ । यदि श्रंगरुठें का 
अग्रभाग वर्गाकार हो तो व्यक्ति न्याय-कार्यों में चतुर होता है तथा अपनी न्याय- 
शीलता के कारण समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त करता है । यदि अंग्रूठे का अग्र- 
भाग चौड़ा होता है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा हठी होता है भौर हठ के कारण ही 
जीवन में कई बार नुकसान उठा लेता है| यदि प्ंगृूठे का पहला पर्व असाधारण रूप 


रे 
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से लम्बा होता है तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा, डांकू या समाज-विरोधी कार्यों में संलग्न 
रहता है। 

६. दूसरा पर्व :-यदि यह पर्व लम्बा होता है तो ऐसा व्यक्ति चतुर, साथ- 
धान तथा समाज के कार्यों में भ्रागे बढ़-घढ़ कर हिस्सा लेने वाला होता है । अपने कार्यों 
से यह समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता है। यदि यह पर्व छोटा हो तो व्यक्ति 
बिना सोचे-सम के काम कर लेता है और उसमें झ्सफल होने पर बराबर पछताता 
रहता है| जोखिमपूर्ण कार्यों में यह व्यक्ति बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है । यदि यह पढें 
भद्दा हो तो उसमें तकं-शक्ति का अभाव होता है । यदि यह पर्व पिचका हुआ दिखाई 
दे तो व्यक्ति का मस्तिष्क प्रत्यन्त तीत्र एवं संवेदनशील होता है| 

बस्तुत: हस्तरेखा विशेषश के लिए अंगूठा और उंगलियों का अध्ययन अपने- 
भाष में बहुत अधिक महत्त्य रखता है । 


८ 
पवत 


हथेली का अध्ययन करते समय उस पर पाये जाने वाले पर्वतों का विशेष 
महत्त्व है। क्‍योंकि पवेतों के भाष्यम से ही विभिन्‍्त रेखाएं बनती हैं श्लौर उनका 
विकास हो पाता है। पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नामकरण से हुआ है और जिस 
ग्रह में जो गुण विशेष रूप से होते हें, वे ही गुण उन पव॑तों के उमार से ज्ञात किये जा 
सकते हें | उदाहरणार्थ सूर्य सम्मान, प्रसिद्धि, यश आदि का कारक ग्रह है। अतः यदि 
हथेली में सूर्य पर्वत विकसित है तो निश्चय ही उस व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा 
आदर मिलेगा, परन्तु यदि हथेली में सूर्य पर्वत का विकास नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति 
भले ही कितने ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाय, उसको वांछनीय सम्मान अथवा ख्याति 
नहीं मिल पाती । 





अनुमव में यह भी भाया है, कि यदि जन्म-कुण्डली में कोई ग्रह विशेष बलवान 
है तो बहू ग्रह हथेली में भी बलवान दिखाई देता है भर्थात्‌ उसका पर्वत विफसित 
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स्पष्ट एवं सुधड़ होता है। एक प्रकार से देखा जाय तो हथेली के परव॑तों में झौर जन्म 
कुण्डली के ग्रहों में किसी प्रकार का कोई विशेष भ्रन्तर नहीं होता, इसीलिए कहा जांता 
है कि हयेली की रेखाओं और पर्वतों का अध्ययत करने से व्यंक्ति की जन्म-कुण्डली 
बनायी जा सकती है । 


पर्यतों के तीन भेद हैं : 
१. सामान्य पर्वत 
२. विकसित पंत 
३. झ्विकसित पर्वत 


यदि हथेली में पर्वत काफी ऊंचे उठे हुए मांसल, स्वस्थ और लालिमा लिये 
हुए होते हैं तो वे विकसित कहलाते हैं। इसके विपरीत अधिकसित पर्वत सामान्यतः: 
दिखाई ही नहीं देते । सामान्य पर्वत वे कहलाते हैं, जो न अविकसित की श्रेणी में आते 
हैं भौर न जिन्हें पूर्णते! विकसित माना जा सकता है। 

ग्रह, उनके अंग्रेजी नाम तथा संबंधित प्रभावों का परिचय निम्न प्रकार से है::ः 

१. तृहस्पति पर्वत :--इसे अंग्रेजी में 'जुपिटर' कहते हैं। यह सौभ्य ग्रह 
कहलाता है तथा यह पवंत राज्य सेवा, इच्छाओं के प्रदर्शन आदि से संबंधित होता 
है । 

२. शर्त पर्वत :---अंग्रेजी में इसे 'सेटन कहते हैं तथा यह मननशीलता ,एकान्त- 
प्रियता, रोग, चिन्ता, मशीनरी व व्यापार ग्रादि से संबंधित है । 

३. सूर्य पर्वत :--इसको अंग्रेजी माषा में 'सन' कहते हैं। इसके माध्यम से 
राज्य, मानसिक उन्नति, प्रसिद्धि, सम्मान, यक्ष तथा विविध कला-कौशल का भ्रध्ययन 
किया जाता है । 

४. बुध पर्बत :--इसे प्रंग्रेजी में 'मरकरी” कहते हैं। वैज्ञानिक उन्नति, 
व्यापार, गणित संबंधी कार्य आदि तथ्यों का अध्ययन इसी ग्रह के माध्यम से किया 
जाता है। 

५. हर्षल पर्वत :--यह नाम अंग्रेजी का है, हिन्दी में इसे 'प्रजापति' कहते 
हैं। इसका संबंध शारीरिक एवं मानपिक क्षमताश्रों से होता है । 

६. नेपश्युन परत :--हिन्दी में इसे वरुण अ्रह तथा प्ंग्रेजी में 'नेपच्युत' कहते 
हैं। व्यक्ति की विद्वता, उसका व्यक्तित्व, दूसरों पर उसका प्रमाव तथा उसका परवान 
झ्रादि इसी पबंत के माध्यम से जाना जाता है। 

७. चन्द्र पर्यत :---इसे पंग्रेजी में 'मून' कहते हैं तथा हथेली में इस पर्बंत 
के माध्यम से कल्पना, विशालता, सहृदयता, मानसिक उत्थान तथा समुत्र पारीय 
यात्राओं का अध्ययन किया जाता है। 
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८. शुक्र पर्यत :--अग्रेजी में यह ग्रह 'वीनस' कहलाता है। सुन्दरता, प्रेम, 
क्षाम-क्षौकत, तथा ऐश्वयं-मोग श्रादि का संबंध इसी ग्रह से है । 

९. मंगल पर्वत :---यह प्रंग्रेजी में 'मार्स' के नाम से पुकारा जाता है। युद्ध 
जीवट, शक्ति, परिश्रम, पुरुषोचित्त गुण आदि का अध्ययन इस ग्रह के माध्यम से 
किया जाता है| 

१०. राह पर्बत :--इसको श्रंग्रेजी में 'डूंगन्स हेड' के नाम से पुकारते हैं । 
झाकस्मिक धन-प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट एटेक या भ्रचानक घटित होने वाली घटनाओं का 
संबंध इसी ग्रह से है । 

११. केतु पर्वत :---इसे भ्रंग्रेजी मे 'ड्रंगन्स टल' कहते हैं। हाथ पर इस ग्रह 
से धन, भौतिक उन्नति एवं बेक बैलेन्स आदि का अध्ययन किया जाता है । 

१२. प्लूटो पर्वत :--इसे अंग्रेजी में 'प्लूटो' तथा हिन्दी में इन्द्र के नाम से 
पुकारते हैं। मानसिक चिन्ता तथा अध्यात्मिक उन्नति के बारे में इसी ग्रह से जान 
सकते हैं। 
ग्रहों का क्षेत्र : 

हस्तरेखा विज्ञान में हथेली में समस्त ग्रहों के स्थान निर्धारित हैं भोर सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर इनको पहचाना जा सकता है। 

१. बहस्पति :-- हथेली में इसका स्थान तजंनी उंगली के मूल में तथा मंगल 
पर्बेत से ऊपर होता है। यह स्वभाव से अधिकार, नेतृत्व, संचालन तथा लेखन का 
देवता विशेष रूप से माना गया है। गुरु का पर्वत इन तथ्यों को भली प्रकार से स्पष्ट 
करता है । 

जिन हथेलियों में गुरु का पर्वत सबसे अधिक उभरा हुआ और स्पष्ट होता है 
उनमें देव-तुल्य सभी गण पाग्रे जाते हैं । ऐसा व्यक्षित जहाँ स्वयं की उन्नति करता है, 
वहां दूसरों की भी उन्नति देने में सहायक रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वाभिमान की 
रक्षा विशेष रूप से करते हैं। ये विद्वान न्याय करने वाले, झपने वचनों का निर्वाह करने 
वाले, परोपकारी, तथा समाज में माननीय होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में 
भी ये सहसा विचलित नहीं होते भ्रपितु देश के जो भी उच्च न्यायाधीश या उच्च पदा- 
घिकारी व्यक्ति हैं उनमें निद्लय ही गुरु पर्वत विकसित अवस्था में होना चाहिए । ऐसे 
लोगों में यह विशेष क्षमता होती है कि वे जनता को अपने विचारों के भ्रनुकूल बना 
लेते हैं। इनमें घामिक भावनाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं । 

यदि गुरु पर्वत अल्पविकसित या अ्रविकसित होता है तो उन श्यक्तियों में 
उपर्युक्त गुणों की न्यूनता समभनी चाहिए। शारीरिक दृष्टि से ये व्यक्ति साधारण 
डील-डोौल के स्वस्थ तथा हंस-मुख होते हैं। वाचन तथा भाषण-फला में ये व्यक्ति पट 
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होते हैं तथा हृदय से ऐसे व्यक्ति दवालु और परोपकारी कहे जाते हैं। आर्थिक पक्ष 
की अपेक्षा सम्भान तथा यश-प्राप्ति की ओर इनका भझुकाव कुछ ज्यादा ही होता है । 
अधिकार, स्वतंत्रता और नेतृत्व के इनमें विशेष गण पाये जाते हैं । 

विपरीत योनि के प्रति इनके मन में कोमल भावनाएं होती हैं, सुन्दर तथा 
सभ्य स्त्रियों से इनका मधुर सम्बन्ध रहता है । यदि स्त्रियों के हाथों में यह पर्वत विक- 
सित अवस्था भें होता है तो उनमें समपेण की भावना विशेष रूप से पाई जाती है । 

यदि गृरु पर्वत का भुकाव हानि की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति चिन्तनशील तथा 
अपने ही कार्यों में लगा रहने वाला होता है परन्तु जीवन में पूर्ण सफलता ल मिल पाने 
के कारण धीरे-धीरे उनमें निराशा की भावना आने लग जाती है । स्वभाव से ये व्यक्ति 
गम्भीर तथा अड़ियल प्रकृति के होते हैं। यदि गुरु पर्वत नीचे की तरफ खिसका हुआ 
हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार बदनामी का सामना करना पड़ता है परन्तु साहि- 
त्यिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पूर्ण सफल होते देखे गये हैं । 

यदि गुरु पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, धमंडी 
तथा स्वेच्छाचारी होता है । 

जिनके हाथों में गुरु पवत का भ्रभाव होता है, उनके जीवन में भ्ात्म-सम्मान 
की कमी रहती है। माता-पिता का सुख उन्हें बहुत कम मिल पाता है तथा बह निम्न 
विचारों से सम्पन्न हलके स्तर के मित्रों से सम्बन्धित रहते हैं । 

यदि इस पर्वत का उभार सामान्यतः ठीक हो तो व्यक्षित में भागे बढ़ने की 
भावना होती है परन्तु इनका विवाह शीघ्र हो जाता है भौर इनका गृहस्थ-जीवन सामा- 
न्यतः सुखमय रहता है | 

यदि उंगलियां नुकीली हों तथा गुरु पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति अंध- 
विश्वासी होता है। इसी प्रकार वर्गाकार उंगलियों के साथ विकसित गुरु पव॑त हो तो 
वह एक प्रकार से जीवन में निरंकुश एवं भत्याचारी बन जाता है। यदि उंगलियां 
बहुत श्रम्बी हों और इस पर्वत का विकास ठीक प्रकार से हुआ हो तो बह व्यक्ति 
अपव्ययी तथा भोगी होता है। यदि गुरु तथा शरति पर्वत बराबर उभरे हुए हों तथा 
लगभग एक-दूसरे में मिल गये हों तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है तथा 
जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है । 

वस्तुतः गुरु पर्बेस जीवन में अत्यधिक सहायक तथा उन्नति की ओर अ्रग्नतर 
करने याला पर्वत कहा जाता है। 

२. शत : इसका झ्राधार मध्यमा उंगली के मूल में होता है। हथेली पर इस 
परवेत का विकास असाधारण प्रंबृत्तियों का सूचक कहा जाता है। यदि हाथ में इस 
पर्बत का अभाव हो तो व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता या सम्मान प्राप्स नहीं कर 
पाता । 
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मध्यमा उंगली को “भाग्य की देवी' कहा जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा या 'फेंट 
लाइन” की समाप्सि इसी उंगली के मूल में होती है। पदि क्षनि अ्रह पूृर्णेचिकसिर्ले होता 
है तो व्यक्ति प्रबल भाग्यवान होता है तथा जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत प्रधिक 
ऊंत्रा उठता है। विकसित पर्वत होने पर ऐसा व्यक्ति एकान्त-प्रिय तथा निरन्तर अपने 
लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला होता है। वह अपने कार्यों में भ्रथवा लक्ष्य में इतना भ्रधिक 
डूब जाता है कि वह घर-गृहस्थी की चिता ही नहीं करता । स्वभाव से ऐसे व्यक्ति 
लचिड़चिढ़े त्या सन्‍्वेहशील प्रवत्ति के होते हैं । ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यॉ-त्यों 
ये व्यक्ति भी रहस्यवादी बन जाते हें । शनि पतवत प्रधान व्यक्ति, जादूगर, इंजीनियर, 
वैज्ञानिक, साहित्यकार भ्थवा रसायनश्षास्त्री होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णे 
मितव्ययी होते हैं तथा अचल सम्पत्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं । संगीत, नृत्य भ्रादि 
कार्यों में इनका रुझान कम रहता है। सन्देहशीलता इनके जीवन में बबपन से ही 
होती है और अपनी पत्ती तथा पुत्रों पर भी सन्देह की दृष्टि रखने से नहीं चकतें । 


यदि यह पर्वत अत्यधिक विकसित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में श्रात्म- 
हत्या कर लेता है। डाकू, ठग, लूटेरे आदि व्यक्तियों के हाथों में यह पर्बंत जरूरत 
से ज्यादा विकसित होता है। ऐसे व्यक्तियों का पर्वत साधारणत: पीलापन लिये हुए 
होता है । इनकी हथ्षेलियां तथा चमड़ी पीली होती हैं तथा इनके स्वभाव में चिड़चिडा- 
पन स्पष्टत: भलकता है । 

यदि छानि का पव॑ंत गुरु पर्वत की ओर भुका हुआ हो तो यह शुभ संकेत कहा 
जाता है । ऐसे व्यक्ति समाज में श्रादरणीय स्थान प्राप्त करते हैं तथा समाज में श्रेष्ठ 
रूप में देखे जाते हैं । परन्तु यदि शनि पर्वत का भुकाव सूर्य की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति 
झालसी, निर्धन तथा भाग्य के भरोमे जीवित रहने वाले होते हैं । इनमें जरूरत से 
ज्यादा निराशा होती है तथा वे प्रत्येक कार्य का अन्धक्रार पक्ष ही देखते हैं । परिवार 
वालों से उनको विदेष लाभ नहीं मिल पाता, व्यापार में ये हानि उठाते हैं । 


यदि शनि पववेत पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं हों तो व्यक्तित कायर तथा अत्य- 
घिंक भोगी होता है। यदि शनि पर्वत तथा बुध पर्वत दोनों ही विकसित हों तो वह 
व्यक्ति एक सफल वैद्य अथवा व्यापारी बनता है और उसके जीवन में आयिक दृष्टि से 
किसी प्रकार का कोई भ्रमाव नहीं रहता । 


यदि हथेली में शनि पर्वत का अभाव होता है तो उस व्यक्ति का जीवन महृत्त 
हीन-सा होता है । यदि यह पर्वत सामान्य रूप से' उमरा हुआ हो तो वह व्यक्ति जरू- 
रत से ज्यादा भाग्य पर विध्वास करने वाला तथा झपने कार्यों में प्रसफलता प्राप्त 
करने दाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मित्रों की संख्या बहुत कम होती है । 
स्वभाव से ये हठी तथा भ्रधामिक होते हैं । 
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आदि मध्यमा उंगली का सिरा नुकीसा हो तथा क्षत्रि पर्यत विकसित हो तो 
व्यक्ति कल्पना-प्रिय होता है, परन्तु यदि उंगली का सिरा वर्याकार हो तो वह व्यक्ति 
कृषि अथवा रसायत के क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है । 


३. धूर्य :-- भनामिका उंगली के मूल में तथा हृदय-रेखा के ऊपर का जो 
भाग होता है वह सूर्य पर्वत कहलाता है। ऐसा पव॑त ध्येक्ति की सफलता का सूचक 
होता है। यदि हाथ में सूर्य पर्वत का प्रभाव हो तो व्यक्ति अत्यन्त साधारण जीवन 
व्यतीत करता है। इसलिये जिसके हाथ में सूर्य प्ेत नहीं होता बहु एक प्रकार से 
ग्रुमनाम जिन्दगी ही व्यतीत करता है । 


इस पर्वत का विकास मानव के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हैं औौर इस वर्षबत के 
विकास से मानव प्रतिभावान, और यशस्वी बनता है। यदि यह पर्वत पूर्ण उन्नत, 
विकसित तथा गुलाबीपन लिये हुए होता है तो वह व्यक्ति भ्रपने जीवन में अत्यन्त 
ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से हंस-मुल तथा भित्रों में घुल-मिल 
कर काम करने वाला होता है। इनकी बातें प्रोर इनके कार्य समाचार बन जाते हैँ 
तथा जनसाधारण में ये व्यक्तित अत्यन्त लोकप्रिय होते हैं । ऐसे व्यक्ति सफल कलाका २, 
श्रेष्ठ संगीतज्ञ, तथा यशस्वरी चित्रकार होते हैं । इन लोगों में प्रतिभा जन्मजात होती 
है | एक दूसरे के व्यवहार में ये व्यक्ति ईमानदारी बरतते हैं तथा बैभवपूर्ण जीवन 
बिताने के ये इच्छुक होते हैं । सही रूप में देखा जाय तो ये व्यक्ति व्यापार में विशेष 
लाभ उठाते हैं तथा इनके जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं । 

ये पूर्ण रूप से भौतिक होते हैं तथा सामने वाले व्यक्ति के मन की थाह तक 
पहुंचने में अत्यन्त सक्षम होते हैं। अनपढ़ तथा सामान्य घराने के व्यक्ति की हथेली 
में भी यदि सूर्य पवेत विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ घनी और सम्पन्न होता है । 
ग्राकस्मिक घन-प्राप्ति इनके जीवन में कई ब।र होती है तथा इनका रहन-सहन अत्यंत 
राजसी तथा वँभवपूर्ण होता है । 


हृदय से ये व्यक्ति साफ होते हैं तथा अपनी गलती को स्वीकार करने में भी 
हिचकिच्राते नहीं । सुलभके हुए मध्तिष्क के धनी थे भ्रपना विरोध सहन नहीं कर पाते 
तथा खरी-खरी बात साभने वाले के मुंह पर कह देने में विश्वास रखतें हैं। ऐसे व्यक्ति 
ही जीवन में महत्त्वपूर्ण पदों पर पहुंच सकते हें तथा कुछ नया कार्य करके दिखा 
सकते हैं । 

यदि हथेली में सूर्य पर्वत नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति मन्द-बुद्धि तथा मूर्ख होता 
है । यदि यह पर्वत कम विकसित होता है तो उस व्यक्ति में खौंदर्य के प्रति रुचि तो 
होती है परन्तु वे उसमें पूर्ण सफलता ब्राप्त नहीं कर पाते | श्रत्यन्त श्रेष्ठ तथा सुवि- 
कसित सूर्य पबेत आत्म-विश्वास, सज्जनता, दया, उदारता, तथा धन-वैभव, का सूचक 
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होता है । ऐसे व्यक्ति सभा वर्गरह में लोगों को प्रभावित करने की विधेय क्षमता रखते 
हैं । इनका आदर बहुत ऊंचा होता है । 


यदि यह पवृ॑त जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति भ्रत्यधिक घमण्ड 
करने वाला तथा भूठी प्रद्ंसा करने वाला होता है। ऐसे' व्यक्तियों के मित्र सामान्य 
स्तर के लोग होते हैं। ये फिजुल खर्च तथा बात बात पर भगड़ने वाले होते हैं। ऐसे 
व्यक्ति अपने जीवन में पुर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते । 


यदि सूर्य पर्वत शनि की ओर भुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति एकान्त-प्रिय तथा 
निराक्षावादी भावनाओं से ग्रस्त रहते हे । इनके जीवन में घन की कमी हमेशा बनी 
रहती है। किसी भी कार्य को ये पूर्ण जोश से प्रारम्भ करते हें, परन्तु जितनी उमंग 
और जोदा से ये का प्रारंग करते हैं उसी उमंग से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते । 
कार्य को बीच में ही भ्रधूरा छोड़कर किसी नये काये की ओर लग जाते हें । वस्तुतः 
हानि की ओर भका हुआ पर्वत भाग्यहीनता का सूचक होता है । 


यदि यह पवेत बुध की शभ्रोर भकूंका हुआ हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी 
तथा श्रेष्ठ धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में 
सफल होते हैं । 

यदि सू्यें की उंगली बेडौल होती है तो वह सुर्य के गुणों में न्‍्यूनता ला 
देती है। ऐसे व्यक्ति में बदले की मावना बढ़ जाती है तथा लोगों से व्यवहार करते 
समय वह सावधानी नहीं बरतता, यदि सूर्य पर्वत पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं हों 
तो वह व्यक्ति बीमार रहता है। यदि सूर्य उंगली का सिरा कोणदार हो तथा पर्वत 
उभरा हुआ हो तो वह व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है। वर्गाकार सिरे, 
व्यावहारिक कुशलता तथा नुकीले सिरे आद्शोवादिता के सूचक कहे जाते हें । 


४. बुध :--कनिष्ठिका उंगली के मूल में जो भाग फूला हुआ अनुभव होता 
है वही बुध पर्वत कहलाता है। यह पर्वत भौतिक सम्पदा एवं भौतिक समृद्धि का 
सूचक होता है इसीलिये झ्राज के युग में इसका महत्त्व जरूरत से ज्यादा माना जाता 
है। बुध प्रधान व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं उसमें प्री- 
पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हूँ। ये व्यक्ति उर्वर मस्तिष्क वाले, तीम्र बुद्धि, तथा परि- 
स्थितियों को मली प्रकार से समभने वाले होते हें । अपने जीवन में ये व्यक्ति जो 
भी कार्य करते हें उसे योजनाबद्ध तरीके से करते हें श्ौर इनके हाथों से जो भी कार्य 
प्रारंभ होता है उसे पूरा होना ही पड़ता है । 

बुध पर्वत का जरूरत से ज्यादा उभार उचित नहीं कहा जा सकता । जिन 
हथेलियों में बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा बिकसित होता है वह चालाक झौर बूर्त 
हवा है, तथा ऐसे व्यक्ति लोगों को धोखा देने में पटु होते हे । यदि बुध पंच 
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सामान्य विकसित हो और उस पर वर्ग के झ्लाकार का चिन्ह दिखाई दे जाय तो वह 
व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का अपराधी होगा, ऐसा समभना चाहिए । ये व्यक्ति कानून 
तोड़ने में विदवास रखते हैं तथा भस्थिर मति वाले ऐसे व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य 
करने में चतुर होते हें । 





इनके हाथों में बुध पर्वत सही रूप से विकसित होता है, वे मनोविज्ञान के क्षेत्र 
में माहिर होते हें । तथा सामने बाले व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करना चाहिए 
इस बात को ये भली प्रकार से जान लेते हें । ऐसे व्यक्त व्यापारिक कार्यों में विशेष 
सफलता प्राप्त करते हैं । 


जिनके हाथों में बुध पर्वत विकसित होता है वे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं 
ठीक समय की तलाह में रहते हें, भोर उस समय का पूरा-पूरा उपयोग करने में ये 
दक्ष माने जाते हें । ऐसे व्यक्ति सफल वक्ता होते हें । 


एक प्रकार से देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति पृरणंत: मौतिकवादी कहे जाते हैं । 
धन-संचय करने में ये उचित-अनुचित आदि का कोई ख्याल नहीं रखते । दर्शोन, 
विज्ञान, गणित आदि कार्यों में ये विशेष रुचि लेते हें । तथा ऐसे व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ 
वकील, श्रेष्ठ वक्ता तथा श्रेष्ठ अभिनेता होते हें। लेरून के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति 
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प्रसिद्धि पाते देखे गये हें । यात्राशों के ये शोकीन होते हें तथा घूमना इनकी प्रिय 
हॉबी होती है । ऐसे व्यक्ति श्रपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हें । 


यदि बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति घन के 
पीछे पागल रहते हें । भ्रौर 'येन केन प्रकारेण' धन-संचय करना ही ये भ्रपने जीवन का 
उद्देश्य मानते हें । यदि बुध पर्वत सु्यं की ओर भुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन 
में आसानी से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते है । साहित्यकार व वैज्ञानिक झादि के हाथों 
में ऐसा ही बुध पर्वत देखा जाता है। यदि व्यक्ति के हाथ की हथेली लचीली हो तथा 
उस पर बुध पर्वत का पूरा उभार हो तो व्यक्ति अपने प्रयत्नों से लाखों रुपया इकट्ठा 
करता है | थदि हथेली पर बुध पर्वत का श्रभाव हो तो उसका जीवन दरिद्रता में ही 
व्यतीत होता है। यदि सामान्य रूप से बुध पर्वत विकसित हो तो आविष्कार तथा 
वैज्ञानिक कार्यों में उसकी रुचि होती है, यदि कनिष्ठिका उंगली का सिरा न॒कीला हा 
तथा बुध पंत विकसित हो तो वह व्यक्ति वाकपदु होता है। यदि सिरा वर्गाकार 
हो तो व्यक्ति में तकें-बुद्धि की बाहुल्‍यता रहती है। चपटा सिरा भाषण-कला में 
विशेष दक्षता प्रदान करता है, यदि कनिष्ठिका उंगली छोटी हो तो व्यक्त सुक्ष्म बुद्धि 
रखने वाला होता है। लम्बी उंगलियों के साथ विकसित बुध पव॑त हो तो वह व्यक्ति 
स्त्रियों के प्रति विशेष आसक्ति रखने वाला होता है। यदि यह उंगली गांठदार हो 
तो ऐसा व्यक्ति दृढ़संकल्प का धनी होता है। यदि हाथों की उंगलियां लम्बी और 
पीछे की ओर मुड़ी हुई हों तो ऐसा अ्यक्ति धोखा देने में विशेष माहिर होता है। 
यदि बुध पर्वत हयेली के बाहर की तरफ मुका हुआ हो तो वह॒व्यापार के क्षीत्र में 
विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि बुध पर्वत अपने श्राप में पूर्णतः श्रेष्ठ एवं विक- 
सित हो तो ऐसा ब्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है | 

५. शुक्र :--अ्ंगुठे के दूसरे पौरुण के नीचे तथा झ्ायु-रेखा से जो घिरा हुआ 
स्थान होता है उसे हस्तरेखा विदोेषज्ञ शुक्र पर्वत के नाम से सम्बोधित करते हैं । यूनान 
में शुक्र को 'सुन्दरता की देवी' कहा गया है। जिसके हाथ में शुक्र पर्वत श्रेष्ठ स्तर का 
होता है वह व्यक्ति सुन्दर तथा पूर्ण सभ्य होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूरत 
से ज्यादा अच्छा होता है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर विशेष 
रूप से रहता है । ऐसे व्यक्ति में साहस और हिम्मत की कमी नहीं रहती । यदि किसी 
व्यक्ति के हाथ में यह पर्वत कम विकसित हो तो वह व्यक्ति कायर तथा दब्बू स्वभाव 
का होता है । 

जिन लोगों के हाथों में शुक्र पवेत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है, 
वे व्यक्ति भोगी तथा विपरीत सैक्स के प्रति लालायित रहते हैं। यदि किसी के हाथ 
में शुक्र पर्वेत का अमाव होता है तो वह व्यक्ति बीतरागी, साधु तथा संन्यासी की तरह 
होता है। गृहस्थ जीवन में उसको रुचि नहीं के बराबर होती है । यदि धुक्र का विकास 
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पूरी तरह से हुआ हो परन्तु उसकी मस्तिष्क रेखा सन्तुलित न ही तो वह व्यकित प्रेम 
तथा भीग के क्षेत्र में बदनामी प्राप्त करता है । ऐसे व्यक्तियों का प्रेम वासना-अधान 
ही कहा जा सकता है । 

शुक्र पर्वेत का उमार व्यक्ति को तेजस्वी झौर लावण्यमान बना देता है। इसके 
जेहरे में कुछ ऐसा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से लोग बरबस उसकी झोर आक्ृष्ट 
रहते हैं । मुसीक्तों को भी ये व्यक्ति हुंसते-हंसते सहन करते हैं तथा अपने कार्यों एवं 
कत्तव्यों के प्रति पूर्णत: जागरूक रहते हैं। सुन्दर एवं कलात्मक वस्तुभों के प्रति इनका 
रुफान स्वाभाविक ही होता है। 

यदि हथेली खुरदरी हो तथा उस पर शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा विकसित हो तो 
वह व्यक्ति भोगी तथा ऐयाशी किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति मौतिक सुलों के दास 
होते हैं परन्तु यदि हथेली चिकनी एवं मुलायम हो तथा उस पर छुक्र पर्वत पृर्णतः 
विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रेमी तथा उत्कृष्ट कोटि के कवि होते है । 

शुक्र पर्वत की अनुपत्थिति व्यक्ति के जीवन में दुख तथा परेशानियां भर 
देती है। यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो तो वह व्यक्ति सुन्दर, शुद्ध प्रेम 
माव रखने वालां तथा संवेदनशील होता है। यदि शुक्र पंत मंगल की ओर भुका 
हुआ हो तो वह प्रेम के क्षेत्र में कोमलता नहीं बरतता । उनके जीव में बलात्कार की 
घटनाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं । 

शुक्र प्रधान व्यक्तियों को गले का रोग विशेष रूप से रहता है । ऐसे व्यक्ति 
ईदबर पर आस्था नहीं रखते । इनके जीवन में मित्रों कीं संख्या बहुत भ्रधिक होती है 
तथा ये अपने जीवन में प्रेम और सौन्दर्य को ही अपना सब-कुछ समभते हैं । 


यदि अंगूठे का सिरा कोणदार हो तथा शुक्र पंत बिकसित हो तो वह व्यक्ति 
कलात्मक रुचि वाला होता है। यदि अंगुठे का सिरा वर्गाकार हो तो ऐस्ता व्यक्त 
समभदार और तक॑ से काम लेने वाला माना जाता है, फैला हुआ सिरा व्यक्ति में 
दयालुता की भावना भर देता है । 

बस्तुतः शुक्र प्रधान व्यक्ति ही इस सुन्दर दुनिया को अच्छी तरह से पहचान 
सकते हैं श्रौर उसका आनन्द उठा सकते हैं । 

६. मंगल :--हसेली में दो मंगल होते हैं, जिन्हें उन्‍तत मंगल तथा अवनत 
मंगल कहा जाता है। 

जीवन रेखा के प्रारम्भिक स्थान के नीचे और उससे घिरा हुआ शुक्र पर्वत 
के ऊपर जो फैला हुआ भाग है वही मंगल पर्वत कहलाता है। मूल रूप से मह पवत 
युद्ध का प्रतीक माना जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति साहसी, निडर तथा शक्तिक्षाली 
दीते हैं । 


( ७० ) 


जिम हाथों में मंगल पर्वत बलवान होता है, वे कायर या दब्बू नहीं होते । ऐसे 
व्यक्तियों के जीवन में दृढ़ता और सन्तुलन होता है। भगर हथेली में संगल पर्वत का 
अभाव होता है तो उस व्यक्ति को कायर समभ लेना चाहिये। 

मंगल पव॑त प्रधान व्यक्ति हष्टपुष्ट तथा पूरी लम्बाई लिये हुये होते हैं । 
धीरजता तथा साहस इनका प्रधान गुण होता है । जीवन में ये प्रन्याय तो रत्ती-भर 
भी सहन नहीं करते । ऐसे व्यक्तित पुलिस विभाग में या मिलिद्री में अत्यन्त ऊंचे पद 
पर पहुंचते हैं। शासन करने का इनमें जन्मजात गुण होता है तथा ऐसे ही व्यक्ति 
समाज में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं । 

यदि भंमल पर्वत बहुत ज्यादा विकसित हो तो बह व्यक्ति दुराचारी, अत्या- 
चारी तथा अपराधी होता है। समाज-वि रोधी कार्यों में बह हमेशा आगे रहता है । 
उसका स्वभाव लड़ाक होता है। अपने बात को जबरदस्ती से मनवाने का यह भादी 
होता है । ऐसे व्यक्ति बात-बात पर लड़ने वाले, अपने अधिकारों के लिए सब कुछ 
बलिदान करने वाले, लम्पट तथा घूतं होते हैं। 

यदि मंगल पर्वत का भुकाव छुक्र क्षेत्र की ओर होता है तो यह बात निश्चित 
समभनी चाहिए कि उस व्यक्ति में सदयगुणों की श्रपेक्षा दुर्गण विशेष होंगे । यही नहीं 
अपितु प्रत्येक भ्रावेग की तीब्रता होगी । ऐसे व्यक्ति यदि शत्रुता रखेंगे तो भयंकर शत्रु 
होंगे और यदि मित्रता का व्यवहार करेंगे तो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए 
तैयार रहेंगे। ऐसे व्यक्ति कूठी शान-क्षौकत, व्यर्थ का आडंबर तथा प्रदर्शन-प्रिय होते 
हैं । यद्यपि ये स्वयं डरपोक होते हैं परन्तु दूसरों को गीदड़ भभकी देकर काम निकालने 
में माहिर होते हैं । 

सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति रूखे 'कर्कंश एबं कठोर होते हैं। यदि 
मंगल पर्वत पर रेखाएं विशेष रूप से दिखाई दें तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा 
व्यक्ति युद्ध-प्रिय होता है । आगे चलकर इस प्रकार का व्यक्ति या तो सेनाध्यक्ष बनता 
है भथवा भयंकर डाक बन जाता है। जोश दिलाने पर ये सब कुछ बलिदान करने के 
लिए तैयार रहते हैं । मंगल पर्वत पर त्रिकोण, चतुर्मुज या किसी प्रकार के बिन्दु छुभ 
नहीं कहे जाते । ऐसे चिह्न व्यक्ति के रोग को स्पष्ट करते हैं और रक्त से सम्बन्धित 
बीमारी उनके जीवन में बराबर बनी रहती है । 

यदि मंगल पर्वत मली प्रकार से विकसित हो तथा साथ ही हथेली का रंग भी 
लालिमा लिये हुए हो तो बहु व्यक्ति निश्चय ही ऊंचा पद प्राप्त करता है । अपने 
जीवन में बहू संघर्यों एवं बाघाओं की परवाह न कर के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने में 
पूणे सफलता प्राप्त करता है। पीला रंग व्यक्ति को अपराध भावना की श्रोर प्रवृत्त 
करता है। यदि हथेली का रंग सामान्य नीलापन लिये हुए हो तो ऐसा व्यक्तित गठिया 
का रोगी होता है । 
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ऐसे व्यक्षित महत्वाकांक्षी होते हैं और प्रपना लक्ष्य इन्हें बराबर ध्यान में रहता 
है । जीवन में ये अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ते रहते हैं। यदि ये व्यापार के क्षेत्र 
में प्रवेश करें तो मेडिकल आदि में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो और हाथ की उंगलियां कोणदार हों तो 
व्यक्ति आद्दों-प्रिय होता है। वर्गाकार उंगलियां इस बात की सूचक होती हैं कि थे 
व्यक्ति व्यावहारिक तथा जीवन में फूंक-फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति 
बतुर और चालाक होते हैं तथा अपने हितों की ओर विशेष ध्यान रखते हैं। यदि 
उंगलियां गठीली हों तथा मंगल' पर्वत उनन्‍नत हो तो व्यक्ति तक करने वाला तथा 
अपने जीवन में सोच-समझ कर कार्य करने वाला होता है। यदि मंगल पर्वत पर 
क्रॉस का चिह्न दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मुत्यु निश्चय ही युद्ध में या चाकू लगते 
से होती है। यदि मंगल पर्वत पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों और उससे जाल-सा बन 
गया हो तो निश्चय ही उसकी मृत्यु दुर्घेटना के फलस्वरूप होती है । 

वस्तुत: मंगल पर्वत से ही व्यक्ति साहसी, निर्मीक, और स्पष्ट वक्‍ता बनता 
है । 

७. चर : चन्द्रमा मनुष्य का सबसे श्रधिक निकटतम ग्रह है। इसलिए इसका 
प्रभाव भी मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। सही रूप में यह ग्रह 'सुन्दरता और 
कल्पना का ग्रह कहा जाता है । 

हथेली में आयु रेखा से बायीं श्रोर तथा मणिबन्ध से ऊपर एवं नेपच्युन क्षेत्र से 
नीचे भाग्य रेखा से मिला हुआ जो क्षेत्र है, वह चन्द्र क्षेत्र अथवा चन्द्र पर्वत कहलाता 
है। जिन व्यक्तियों के हाथों में चन्द्र पर्वत विकसित होता है, वे व्यक्ति कोमल, रसिक 
एवं भावुक होते हैं । 

जिनके हाथों में चन्द्र-पवंत पृर्णत: उभरा हुआ होता है वे प्रकृति-प्रिय एवं 
सौन्दर्यप्रिय होते हैं। ऐसे लोग वास्तविक जीवन से हट कर स्वप्नलोक में ही विचरण 
करते हैं। इनके जीवन में कल्पनाओं का कोई प्रमाव नहीं रहता । एक प्रकार से ये 
व्यक्ति अपने भाप में ही खोये हुए होते हैं। जीवन की कठोरताओं को तथा भुसीबतों 
को ये भेल नहीं पाते भर थोड़ी-सी भी परेशानी आने पर ये विचलित हो जाते हैं । 

ऐसे व्यक्ति संसार के छल-कपट से दूर तथा एक द्ान्त और कल्पनामय जग 
में विचरण करने वाले कहे जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति उत्तम कोटि के कलाकार, संगीतश 
और साहित्यकार होते हैं। इनके विचारों में घामिकता विशेष रूप में होती है, किसी के 
दबाव में ये कार्य नहीं कर पाते । इनके विचार स्वतंत्र एवं स्पष्ट होते हैं । 

जिनके हाथों में चन्द्र-पर्वेत का अभाव होता है, वे व्यक्ति कठोर हृदय एवं पूर्ण 
मौतिक वादी होते हैं । जिनके जीवन में युद्ध ही प्रधान होता है उनके हाथों में चन्द्र 
पर्वेत का अभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। 
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,... जिनका कन्‍द्र-पर्तत भली भ्रकार से विकसित होता है, वे सौतिकवादी न होकर 
कलातातादी होते हैं । प्रेम तथा सौन्दर्य उनके जीवन की कमजोरी होती है परन्तु सांसा- 
रिक छल-प्रपंचों को न समझ पाने के कारण उनका प्रेम जीवन दुखान्त ही होता है। 
यदि चन्द्र पवत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो यह व्यक्तित पागल होता है । 


यदि चन्द्र-पतंत मध्यम स्तर का तिकसित हो तो ऐसा व्यक्ति कल्पन्नालोक में 
विचचरण करने वाला तथा हवाई किले बनाने वाला होता है वे खाट पर पड़े-पड़े लाखों 
करोड़ों की ग्रोजनाएं बना लेते हैं पर उनमें एक भी पूरी नहीं हो पाती, या यों कहा 
जाय कि उनमें उन योजनाओं को पूरा करने की योग्यता प्रथवा साहस नहीं होता । 

ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं | छोटी-सी भी बात इनको बहुत 
झधिक चुभती है। छोटा-सा भी व्यंग इनके पूरे शरीर को ककभोर देता है । ऐसे 
लोगों में संघर्ष की भावना नहीं के बराबर होती है। विपरीत परिस्थितियों में ये 
पलायन कर जाते हैं ओर धीरे-धीरे इनमें निराशा की भावना बढ़ जाती है। 

यदि चन्द्र-पतंत विकसित होकर हथेली के बाहर की झ्लोर भूक जाता है तो ऐसे 
व्यक्ति में रजओोगुण की प्रधानता बन जाती है। ऐसे व्यक्ति मोगी, विषयी तथा कामी 
हो जाते हैं एवं सुन्दर स्त्रियों के पीछे व्यर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं। इनके जीवन 
का ध्येय भोग विलास एवं ऐयाशी होता है परन्तु जीवन में ये सुख भी उनको नसीब 
नहीं होते । 

यदि हथेली में यह परत शुक्र की ओर भुकता हुआ अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति 
कामुक होते के साथ-साथ निर्लज्ज भी होते हैं। इनको भ्रपने-पराये का भी भेद नहीं 
रहता, जिसके फलस्वरूप वे व्यक्ति समाज में बदनाम हो जाते हैं । 

यदि चन्द्र-पबंत पर आड़ी-टेढी रेखाएं फैली हुई दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति 
कई बार जलयात्राएं करता है। यदि चन्द्र-पर्वत पर गोल घेरा हो तो वह व्यक्ति 
राजनीतिक काये से विदेश की यात्रा करता है। यदि हाथ में चन्द्र पवेंत का अभाव 
हो तो वह व्यक्ति रूखा श्रौर पूर्णत: भौतिक होता है। परन्तु जिनका चन्द्र-पर्वत 
सामान्‍य रूप से उभरा हुआ होता है वे आन्तरिक दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर एवं समक- 
दार होते हैं। यदि यह पर्वत ऊपर की ओर से उभरा हुआ होता है तो उसे गठिया 
अथवा जुकाम जैसे रोग बने रहते हैं । यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो 
तो बहू अस्थिर बुद्धि का, निरादय, बहुमी तथा लगभग पागल-सा होता है। इसको सिर 
वर्द की शिकायत बराबर बनी रहती है । यदि यहू पर्वत नीचे की तरफ खिसका हुआ 
हो तो बह व्यक्ति शक्तिहीन होता है। यदि चन्द्र-पर्वत पर शंख का चिह्न हो तो वे 
व्यक्षित अपने ही प्रथत्तों से सफल होते हैं परन्तु उवकी सफलता में बराबर बाधाएं और 
परेशानियां बनी रहती हैं। इतना होने पर भी ये जीवन को सही रूप से जीने में तथा 
दूसरों को सहयोग एवं सहायता देने में विश्वास रखते हैं । 
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बहतुत: हाथ में चख-पर्वेत से ही व्यक्ति कल्पताप्रिय, सोन्द्रयेप्रिय तथा भावुक 
हो सकता है । 

८. हँथेल : यदि वास्तव में देखा जाय तो यह ग्रह दूसरे ग्रहों की अपेक्षा 
ज्यादा बलवान एवं समये होता है। हथेली में इसका क्षेत्र हृदय तथा मस्तिव्क रेखा 
के ब्रीष में होता है। सही रूप में इसका कीश् मली प्रकार से यह कनिष्ठिका के नीचे, 
बुध पर्दत से थोड़ा-सा तीचे अनुभव किया जा सकता है । 

इस ग्रह का प्रमाव हुदय तथा मस्तिष्क पर विशेष रूप से होता है। जिन 
व्यक्तियों की हथेली में यह पर्वत बुध के नीचे तथा हृदय एवं मस्तिष्क रेखा के बीच 
में होता है, वह व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध वैशानिक और गणितज्ञ बनता है | अणु, परमाणु 
टेलीविजन भादि जटिल यन्‍्त्रों के निर्माण तथा रचना में ऐसे व्यक्षित पूर्णतः: सफल 
होते हैं । 

ग्रदि इस पर्वत का उभार कम होता है तो ऐसे व्यक्ति मशीनरी से सम्बन्धित 
कार्यों में रुचि लेते हैं तथा ऐसे ही स्थानों पर नौकरी करके संतुष्ट होते हैं । 

यदि इस पर्वत पर त्रिकोण या चतुर्मुज का चिह्न हो तो यह व्यक्ति आइचर्ये- 
जनक रुप से प्रगति करता है तथा भपने कार्यों से विश्वस्तरीय सम्मान प्राप्त करता है । 
समाज में उसका सम्मान होता है और उसे भ्रपने जीवन में आशा से भ्रधिक सफलता 
मिलती है । यदि हर्षल पर्वत से कोई रेखा भ्रनामिका उंगली की ओर जाती है तो वह 
व्यक्ति जीवन में विद्व प्रसिद्ध होता है ! यदि हषेल पर्वत का भझुकाव बुध पर्वत की 
झोर विशेष रूप से होता है तो ऐसा व्यक्ति भ्रपनी प्रतिमा का दुरुपयोग करता है और 
एक प्रकार से बह व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय ठग या लूटेरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति छृदय 
रोग से भी बराबर पीड़ित रहते हैं । यदि हंषल पर्वत नेपच्यून की भोर भुकता हुभा 
दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः: भोगी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक पत्नी से 
सन्तुष्ट न होकर भटकंता फिरता है। उसका गृहस्थ जीवन एक प्रकार से बरबाद 
ही जाता है तथा उसे भ्रपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं 
होता । जीवन में जरूरत से ज्यादा व्यसनों में लिप्त होकर यह भ्रपता स्वास्थ्य एवं 
सौन्दर्य लो बेठता है। 

£. नेषध्यून : यह ग्रह पृथ्वी से बहुत भ्रधिक दूरी पर स्थित होने के कारण 
इसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर बहुत कम पड़ता है परन्तु फिर मी इसका प्रभाव मानव 
जीवन पर जो भी पड़ता है, वह स्थायी होता है और पझपने आप में आदचर्य जनक 
परिणाम दिखाता है। 

हँथेली में इस ग्रह का क्षेत्र मस्तक रेखा से नीचे तथा चन्द्र क्षेत्र से ऊपर होता 
है। यदि यह क्षेत्र अथना यह पर्वत विशेष रूप से उभरा हुआ ही तो वहू व्यक्त श्रेष्ठ 
संगीतज्ञ, कवि अथवा लेखक होता है। यदि इस पव॑त पर रेखा दिखाई दे और बदि 
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वह रेखा भागे चलकर भाग्य रेखा से मिल जाय तो वह व्यक्ति जीवन में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण पद पर पहुंचता है । 

यदि इस पव॑त का भुकाव चन्द्र क्षेत्र की तरफ विशेष हो तो उसका स्तर 
अपने आप में प्रत्यन्त घटिया होता है ऐसा व्यक्ति संक्रीर्ण मनोबृत्ति वाला तथा समाज 
विरोधी कार्य करने वाला होता है। यदि नेपच्यून पव॑त से उठकर कोई रेखा मस्तिष्क 
रेखा को काट लेती है तो बह व्यक्ति निश्चय ही पागल होता है तथा उसके जीवन 
का अधिकतर हिस्सा पागलखाने में ही व्यतीत होता है । 


यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुप्ना हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 
दुखमय होता है तथा उसका गृहस्थ जीवन बरबाद हो जाता है । ऐसे व्यक्ति सनकी, 
संशयालू तथा क्र प्रकृति के माने जाते हैं। यदि नेपच्यून पर्वत विकसित होकर हृषल 
से मिल जाता है तो बह व्यक्ति जीवन में निश्चय ही। धन के लालच में किसी की 
हत्या करेगा, ऐसा समझ लेना चाहिए | ऐसे व्यक्ति अश्रपने कार्यों के प्रति लापरवाह 
' होते हैं, तथा कार्य हो जाने के बाद पछताते रहते हैं । 

यदि इस पर्वत पर क्रॉस का चिक्ल हो तो उसका पूरा जीवन गरीबी तथा 
निर्धनता में बीतता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताझ्ों को मी मली 
प्रकार से पूरा नहीं कर पाते । 

१०. प्लूटो : श्रंग्रेजी में इस ग्रह को प्लूटो तथा हिन्दी में इसे “इन्द्र' के नाम से 
पुकारते हैं। हथेली में इसका क्षेत्र हृदय रेखा के नीचे तथा मस्तिष्क रेखा के ऊपर 
होता है, और यह हल तथा गुरु क्षेत्र के बीच में अवस्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति 
के हाथ में इस पर्वत को स्पष्टता से देखा जा सकता है। 


इसका प्रभाव ध्यक्ति की व॒द्धावस्था में ही देखने को मिलता है। यदि यह पर्वत 
भली प्रकार से विकसित होता है तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा अपने श्राप में श्रत्यन्त 
सुखी एवं सफल रहता है। जीवन के ४२ वें वर्ष से आगे वह जीवन में सुख अभ्रनुमव करने 
लगता है और मृत्युपर्यन्त वह सभी दृष्टियों से सुखी ही रहता है। यदि प्लूटो पर्बत 
पर क्रॉस का चिह्न हो तो उसकी मृत्यु ४५ वर्ष से पहले-पहले दु्घेटना से हो जाती है । 

यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह्‌ व्यक्ति असम्य, मूर्ख, 
निरक्षर तथा अ्रपव्ययी होता है। इसको जीवन में पग-पग पर कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है तथा जीवन में परिवार वालों का तथा मित्रों का किसी भी प्रकार से 
कोई सहयोग नही मिलता । 


यदि यह पर्वत अविकसित हो तो वहू व्यक्ति भाग्यहीन माना जाता है। 
उसका स्वभाव चिड़चिड़ा तथा दुखमय हो जाता है । 
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११. राहु : हथेली में इस पर्वत की स्थिति मस्तिष्क रेखा से नीचे चन्द्र, 
मंगल, तथा शुक्र से घिरा हुआ जो भूभाग होता है वह राहु क्षेत्र कहलाता है। भाग्य 
रेखा इसी पवत पर से होकर शनि पर्वत की ओर जाती है | 

राहु का क्षेत्र यदि हथेली पर भत्यन्त पुष्ट एवं उन्‍नत ही तो ऐसा व्यक्षत 
निश्चय ही भाग्यवान होता है और यदि पुष्ट पर्वत पर से होकर भाग्य रेखा स्पष्ट 
तथा गहरी होकर प्रागे बढ़ती है तो वह व्यक्तित जीवन में परोपकारी प्रतिभावान 
घामिक तथा समी प्रकार से सुख मोगने बाला होता है। यदि हथेली पर भाग्य रेखा 
टूटी हुई हो पर राहु पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति एक बार आर्थिक वृष्टि से 
बहुत अधिक ऊंचा उठ जाता है भौर फिर उसका पतन हो जाता है । 

यदि यह पर्वत प्पने स्थान से हटकर हथेली के मध्य की शोर सरक जाता 
है तो उस व्यक्ति को यौवनकाल में बहुत अधिक बुरे दिन देखने को मिलते हैं। यदि 
हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और उस पर से भाग्य रेखा टूटी हुई आगे बढ़ती 
हो तो वह व्यक्ति यौवनकाल में भिखारी के समान जीवन व्यतीत करता है । 

यदि राहु पंत कम उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का तथा 
अपने ही हाथों अपनी सम्पत्ति का नाश करने वाला होता है। 


१२. केतु : हथेली में इस पर्वत का स्थान मणिबन्ध के ऊपर शुक्त और चन्द्र 
क्षेत्रों को बाॉँटता हुआ भाग्य रेखा के प्रारम्मिक स्थान के समीप होता है । इस ग्रह 
का फल राहु के समान ही देखा गया है । 

इस ग्रह का प्रभाव जीवन के पांचवें वर्ष से बीसवें वर्ष तक होता है। यदि यह 
पवृत स्वामाविक रूप से उन्नत एवं पुष्ट होता है तथा भाग्य रेखा भी स्पष्ट तथा 
गहरी हो तो वह व्यक्ति भाग्यश्ञाली होता है तथा अपने जीवन में समस्त प्रकार के 
सुखों का भोग करता है। ऐसा बालक गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर होता देखा 
गया है। यदि यह पर्वेत भ्रस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो और माग्य रेखा कमजोर 
हो तो उसे बचपन में बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। उसके घर की भ्राथिक 
स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है तथा शिक्षा के लिए भी ऐसे बालक को बहुत 
अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बालक बचपन में रोगी भी 
हीता है । 

यदि यह पर्वत प्रविकसित हो और भाग्य रेखा प्रबल भी हो फिर भी उसके 
जीवन से दरिद्रता नहीं मिटती, अतः केतु पर्वत विकसित ही और साथ ही भाग्य रेखा 
भी स्पष्ट और विकसित हो तभी व्यक्ति जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति की हथेली में यदि पर्वत सही रूप से विक- 
सित एवं पुष्ट होते हैं तमी व्यक्षित श्पने जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है । 


पवत युग्म एवं हस्त चिह्न 


हथेली पर पर्वतों का अध्ययन हमने पीछे के भ्रध्याय में किया है परत्तु ऐसा 
देखा जाता है कि भ्रशिकतर हाथों में एक से अधिक पर्वत विकप्ित होते हैं । ऐसी 
स्थिति में उन दोनों पर्वतों का मिश्चित फल उसके जीवन में प्राप्त होता है। पाठकों 
के लिए यह फल प्राप्त करना कुछ कठिन-सा होता है इसलिए मैं उनकी सुविधा के 
लिए नीचे पव॑त-युग्मों का फल स्पष्ट कर रहा हूँ : 


१. गुरु : 
गुरु और शनि 
गुरु और सूर्य 
गुरु भौर बुध 


गुरु और मंगल 


: उत्तम भाग्यव््धक । 
' श्रेष्ठ धन सम्माल, पदन्प्राप्ति 
: ज्योतिष ज्ञान में रुचि तथा काव्य शास्त्र पश्रादि में विशेष 


सफलता । 


: पराक्रम, साहस, नीति-निपुणता तथा रण-संचालन योग्यता । 


गुरु शौर नेपच्यून : श्रेष्ठ विचार, उत्तम घन-प्राप्ति । 


गुरु शौर ह्षल 
शुरु भौर प्लूटो 
गुरु और राहु 
गुरु और केतु 
गुर और चन्द्र 
गुरु और शुक्र 


२. शनि : 
शनि झौर सूर्य 
दाति और बुध 
हमि झभौर शुक्र 
झमि और राह 


: विज्ञान में रुचि, परोपकार की भावना । 

: श्रेष्ठ बक्‍ता, उबर मस्तिष्क, विलक्षण प्रतिमा | 

: दुष्टविचार तथा आत्म-विध्वास में कमी । 

: जीवन में बाधाएं, परेशानियां एवं झसफलताएं । 
: गम्भीरता तथा प्रमावषूर्ण व्यक्तित्व । 

: झ्राकर्षक व्यक्तित्व एवं सम्मोहन की विश्षेष योग्यता तथा 


मानव को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता । 


: तक॑-दाक्ति, चिन्तन तथा वैज्ञानिक मावता का विकास | 
: निर्णय, लेने की क्षमता तथा परोपकार की भावना । 
: स्वार्भी, रसिक तथा प्रेस में सब कुछ लुटाने बाला । 
: उत्तम गुणों से युक्त एवं जीवन में ब्राकस्मिक धन काम 


करने वाला । 


दनि झौर केतु 
शनि और नेपच्यूग 
शनि और हल 
हानि और प्लूटो 
शनि और चन्द्र 
झनि और मंगल 


३. सूये ई 


सुर्य और बुध 


सूर्य भौर शुक्र 
सुर्ये भ्रौर राह 
सूर्य और केतु 
सूर्थ और हषेल 
सूर्ये भौर नेपच्यून : 
सूर्य और प्लुटो 
सूर्य भौर चन्द्र 
सूर्य भौर मंगल 


ड, बुध हु 
बुध और छुक्र 


बुध भौर राह 
बुष और केतु 
बुध भौर ह्षल 
दुघ और नेपच्यून : 
बुध भर प्लूटो 
बुध और चन्द्र 
बुध झौर मंगल 
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: आजीविका की चिन्ता एवं मानसिक परेशानियां । 


: जीवम में कई बार विदेश यात्राएं। 

: एकान्त-ज्रिय तथा विविध कलाझों में निषुणता । 

: भतुराई, विवेकशीलता तथा तेजस्विता । 

: रहस्यमय एवं गोपनीय व्यक्तित्व । 

: लड़ाक्‌ प्रवृत्ति तथा क्रोधित होने पर सब्र कुछ विध्यंस 
कर देने की प्रवृत्ति । 


: विज्ञान में रुचि तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने 


की क्षमता | 


: योजना बद्ध रूप से कार्य करते वाला । 
: जीवन में बराबर दुख, चिन्ता एवं परेशानियां भोगने बाला। 
: विदेश यात्राएं । 


: उच्चस्तरीय प्रसिद्धि एवं ज्ञान तथा विवेक का विकास । 


सोच समभकर योजना बनाने वाला । 


: धीर गम्भीर व्यक्तित्य । 
: आडम्बर तथा कृत्रिमता में विश्वास रखने वाला । 
; भ्रात्मोल्सगं की प्रबल भावना ! 


: विपरीत सैक्स के प्रति विशेष रुकान तथा संगीत के प्रति 


विकश्षेष रुचि । 


: गस्‍सा तथा चिड़चिड़ा स्वमाव | 
: यात्रा प्रेमी तथा मानवीय दृष्टि से सफल । 
: कह्पना प्रिय । 


परोपकारी तथा विद्व की कल्याण कामना करने वाला । 


: झ्रन्तर्शष्ट्रीय सफलता प्राप्त करने वाला व्यापारी | 
: वैज्ञानिक प्रतिमा सम्पन्न दूरदर्शी व्यक्तित्व । 
: तुरन्त एवं सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति । 
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५. शुक्र : 


शुक्र और चन्द्र : प्रेमभावना की तीज्रता तथा कला प्रेम । 

शुक्र शौर राह : निम्न स्तर की स्त्रियों से सम्बन्ध । 

शुक्र और केतु: सहृदयता एवं उच्च भावता का विकास । 

शुक्र और हर्षल : प्रेम में तीद्ता । 

शुक्र श्रौर नेपच्यून : उच्च कोटि का कला प्रेम श्रौर मनुष्य मात्र के प्रति 
स्नेह । 

शुक्र और प्लूटो : जीवन की बाघाओ्रों को समभने वाला झौर उन बाधाओं को 
परास्त करने वाला । 


शुक्र और मंगल : संगीत ज्ञान में पुर्णता । 
६. जन्तर : 
चन्द्र भौर मंगल : समुद्रपारीय यात्रा । 
चन्द्र और राह : मित्रों द्वारा विश्वासधात । 
चन्द्र और केतु : यौवनावस्था में प्रेम के द्वारा बदनामी । 
चन्द्र और हर्षल : मानवीय भावनाओं का विकास । 
चन्द्र श्रौर नेपच्यून : वरागी भावना । 
चन्द्र और प्लूटो : प्रबल काम-दक्ति । 
७. राह : 
राहू और केतु : झ्राजीविका के लिए कठोर प्रयत्न । 
राहू और हर्षल : दुखभय जीवन ॥१ 
राहू और नेपच्यून : विदेश में रहने वाली स्त्री से विवाह । 
राहू भौर प्लूटो : अपराधवृत्ति का विकास । 
८. केतु : 
केतु और ह्॒षल : अत्याचार की भावना | 
केतु भौर नेपच्यून : ज्ञान शून्यता । 
केतु भौर प्लूटो : सम्मान वृद्धि । 
६. हल : " 
हृर्षंज और प्लूटो : बशामिक प्रतिमा का विकास | 
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हर्षल भौर नेषच्यून : विदेश गमन, उच्च पद प्राप्ति | 
१०. नेपच्यून : 


नेपच्यून भौर प्लूटो : तीव्र का्मांघता । 
हँघेलो पर पाये जाने वाले चिह्द : 


हथेली का अध्ययन करते समय उन पर पअ्रंकित चिह्नों का भी सावधानीपूर्वक 
भ्रध्ययन करना चाहिए क्योंकि भविष्यफल और फलादेंश में ये चिह्न बहुत अधिक 
सहयोग देते हैं । 
हथेली पर जो चिह्न पाये जाते हैं उनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं : 
१--रेखा 
२ -अधिक रेखाएं 
२३--श्रापस में कटती हुई रेखाएं 
४---बिन्दु 
५--क्रॉस 
६---नक्षत्र 
७--वबग्गे 
८--वत्त 
६--त्रिकोण 
१०--जाली 
अब मैं प्तों पर पाये जाने वाले इन चिह्नों का शुभाशुम फल स्पष्ट कर 
श्हा हूं: 
१. गुरु पथल : 
एक रेखा : कार्यों में सफलता । 
एक से अ्रधिक रेखाएं : भाग्योदय तथा नवीन कार्यों में रुचि । 
श्रापस में कटती हुई रेखाएं : निम्न कोटि के विचार तथा जीवन में परेशानियां । 
बिन्दु : सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी । 
क्रॉस : वैवाहिक जीवन में पूर्णता तथा घर में मांगलिक कार्य । 
नक्षत्र : ऊंची इच्छाएं तथा उन इच्छाओं की पूर्ति । 
वर्ग : कल्पना और ययथार्थता का सुलद समन्वय । 


त्रिकोण 

जाली 

वृत्त 

गुरु का चिह्न 
दानि का चिह्न 
सूर्य का चिह्न 
बुध का चिह्न 
घुक्र का चिह्न 
चन्द्र का चिह्न 


२. द्ानि पर्वत : 


एक रेखा 
कई रेखाएं 
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: राजनीतिक एवं थामिक कार्यों में सफलता + 
: प्रंधविश्वास, अशुम घटनाएं तथा हानि । 

: प्रत्येक कार्य में सफलताएं । 

: पर्वत में पाये जाने वाले गुणों का विकास । 
: तंत्र विद्याओं में सफलता | 

: ललित कलाश्रों में रुचि । 

; प्रशासन दक्षता । 

: उच्च घराने की महिलाओं से प्रेम । 

: युद्ध में निपुणता । 


: भाग्योदय में वृद्धि । 
: जीवन में निरन्तर बाघाएं । 


आपस में कटती हुई रेखाएं : दुर्भाग्य तथा जिन्ताएं । 


बिन्दु 

क्रॉस 

नक्षत्र 

बगे 

वृत्त 

तिकोण 

जाली 

शनि का चिह्न 
गुरु का चिह्न 
सूर्य का चिह्न 
बुध का चिह्न 
शुक्र का चिह्न 
मंगल का चिह्न 


३. सु पंत : 


एक रेखा 


: असम्भावित घटनाओं में वृद्धि । 
: कमजोरो तथा नपुंसकता । 
: हत्या करने की भावना का विकास | 
: अनिष्टों से बचाव । 
: मांगलिक कार्यों में रुचि । 
: रहस्यमय कार्यों में वृद्धि । 
: भाग्यहीनता । 
: घधमें, दशंन, तथा तंत्र आदि बिद्याओं में सभि । 
: दर्शन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सफलता । 
: कलात्मक सौन्दर्य का विकास । 
: ज्योतिष दाल्त्र में रुचि । 
: विपरीत योनि के प्रति प्रेम का प्रावेग एवं असफलता । 
: न्यायाधीश एवं न्यायप्रियता । 


: घन, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि । 
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कई रेशाएं : कलोत्मकं रंचि तया उच्च पद ग्राप्ति । 
भापस में कटती हुई रेखाएं : नौकरी में ब्ाचाएं । 
बिन्दु : लपभान एवं पराजये । 

क्रॉस : प्रसिद्धि में न्यूनता । 

नक्षत्र : धन, उच्च पद प्राप्ति । 

बर्ग : समाज में विशेष सम्मान । 

वृत्त : जीवन में कई बार विदेश यात्रा । 

त्रिकोण : कला के क्षेत्र में उच्च सम्मान । 

जाली : मान हानि । 


सूर्य का चिक् : कला के माध्यम से विदव प्रसिद्ध सम्मान तथा श्रेष्ठ 
घन लाभ । 


शनि का चिह्न : तंत्र विद्याओं में रुचि । 

गुरु का चिक्त : सफल राजनीतिश । 

बुध का चितह्न : वाक्‍्पदु । 

शुक्र का चिक्ठ॒: कविता तथा कला के प्रति विधेष रुकान । 
चन्द्र का चिन्न : साहित्यिक कार्यों में सफलता । 

मंगल का चिह्न : प्रसिद्ध सैनिक अथवा सेनाध्यक्ष । 


एक रेखा : धनवान तथा समृद्वि। 

कई रेखाएं : व्यापार में असाधारण योग्यता । 
भापस में कटती हुई रेखाएं : सफल चिकित्सक । 
बिन्दु: व्यापार में असाधारण हानि । 
क्रॉस: दिवालिया । 

नक्षत्र: विदेक्षों में व्यापार;करने वाला । 
वर्ग : भविष्य को पहचानने वाला । 

बृत्त : एक्सीडेंट तथा भ्राकस्मिक मृत्यु । 
तिकोण_: राजनीतिक सफलता । 

जाली : मान हानि । 

घधव्या : व्यापार में असफलता । 

बुध का चिह्न: सफल व्यापारी । 
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गुर का जिक्न : विशान में भ्रसाधारण योग्यता । 

शनि का चिन्ह : जीवन में हर क्षेत्र में निराशा । 

सूर्मे का चिन्ह : घधामिक भावना का विकास एवं ज्योतिष शास्त्र में 
निपुणता । 

शुक्र का चिन्ह : धन के लालच में निन्‍्दनीय प्रेम । 

चन्द्र का चिन्ह : षडयन्त्र तथा धोला देने की प्रयुत्ति । 

मंगल का चिन्ह : ठयविद्या में सफलता ॥ 


2. शुक्र पंत : 
एक रेखा : तीघ्नर कामवासना । 
कई रेखाएं : अत्यधिक भोगी । 
आपस में कटती हुई रेखाएं : प्रेम में भ्सफलता तथा सम्मान हानि । 
बिन्दु : गुप्तांगों की बीमारी । 
क्रॉस : असफल प्रेम तथा जीवन में निराशावादी भावना का विकास । 
नक्षत्र : प्रेमिका के कारण धन हानि । 
वर्म : जेल यात्रा । 
वृत्त : दुर्घटना में शारीरिक क्षति । 
त्रिकोण : जीवन में कई स्त्रियों से मोग करने वाला । 
जाली : अस्वस्थ हारीर । 
शुक्र का चिन्ह : विशेष मोगी । 
गरु का चिन्ह : चापलूसी करने बाला । 
हानि का चिन्ह : ईर्ष्या एवं अन्याय पूर्णे प्रेम भावना । 
सूर्य का चिन्ह : प्रादरश प्रेम 
बुध का चिन्ह : घन के लिए प्रेम । 
चन्द्र का चिन्ह: बासना पूर्ण विचार । 
मंगल का चिन्ह : जीवन में कई बार कई स्त्रियों से बलात्कार । 


£. सगल पवेत : 


एक रेखा : साहस । 
कई रेखाएं : हिसात्मक प्रवृत्ति । 
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आपस में : युद्ध भावना तथा हिसापूर्ण विचार । 


कटती हुई 

रेखाएं ' 

बिन्दु: युद्ध में शारीरिक कृति । 

क्रॉस. : युद्ध में मृत्यु । 

नक्षत्र: मिलिद्री में विशेष उच्च पद प्राप्ति । 
वर्ग; जरूरत से ज्यादा क्रोध की भावना । 


वृत्त : चतुर, नीति निपुण । 
त्रिकोण : योजनाबद्ध कार्य करने वाला । 
जाली : भआत्म हत्या । 
मंगल का चिन्ह : युद्ध मावना में विकास । 
गुरु का चिह्न : स्त्रियों को मोहित करने वाला । 
शनि का चिह्न : कुटिल स्वभाव । 
सूर्य का चिह्न : प्रदर्शन प्रियता । 
बुध का चिह्न : श्राकस्मिक धन प्राप्ति । 
शुक्र का चिह्न : प्रेम के क्षेत्र में उभ्रता । 
चन्द्र का चिह्न : पागलपन । 

७. चन्द्र पर्वत : 
एक रेखा : कल्पना की मावना का विकास | 
कई रेखाएं : सौन्दयं प्रियता । 
आपस में : चिन्ताएं । 


कटती हुई 

रेखाएं 

बिन्दु. : प्रेम में बार-बार भ्रसफलताएं । 
क्रॉस : सामाजिक सम्मान में न्यूनता | 
नक्षत्र: राजकीय सम्मान । 

वर्ग : विशेष धन प्राप्ति । 


ब्त्त : जल में डूबने से मृत्यु । 
जिकोण _ : राष्ट्र व्यापी सम्मान प्राप्त करते वाला कवि | . 
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जाली : निराशा । 
ऋन्‍्द्र का चिह्न : भूखे । 
गुरु का चिक्र : साहस के बल पर भ्रागे बढ़ने वाला । 
हानि का चिह्न: अन्धविश्वासी तथा परे फथल। 
सूर्य का चिह्न : जुए की प्रवृत्ति 
शुक्र का चिह्न : नवीन बिचारों की तरफ शेरणा । 
मंगल का चिक्ृ : पायलपन । 

८. राू-केतु : 
एक रेखा: सहस 
कई रेखाएं. : भ्रत्यन्त क्रोधी 
आपस में. : उत्त रदायी भावना की कमी । 
कटती हुई 
रेखाएं 
बिन्दु : हर कार्य में सफलता । 
क्रॉस : मानहानि | 
मक्षत्र ; युद्ध सम्बन्धी कार्यों में विशेष सफलता । 
बरगे ; राज्य सम्मान । 
ष्त्त : सेना में भ्रत्यन्त उच्च पद प्राप्ति 
त्रिकोण : अतुलनीय धन प्राप्ति । 
जाली : दरिद्र जीवन | 
सूर्य का चिह्न : कमजोरी 
सन्द्र का चिल्न : पागलपन 
मंगल का चिह्न : डाकू, ह॒त्यारा 
बुध का चिह्लू : निम्नस्तरीय कार्यों से घन लाभ | 
गुरु का चिह्न : अधासिक । 
शुक्र का चिहक्न : निम्नस्तरीय स्त्रियों से प्रेम संपर्क । 
हानि का चिह्न : प्रसिद्ध जाल साज । 

६. हवंल : 


एक रेशा :; 


विशे् संस्मात । 


कई रेखाएं 
आपस में 
कटती हुई 
रेखाएं 
बिन्दु 

क्रॉस 
नक्षत्र 

वर्ग 

बत्त 
त्रिकोण 
जाली 

सूर्य का चिह्न : 
चन्द्र का चिल्न : 


मंगल का चिह्न : 


बुध का चिह्न : 
गुरु का चिन्ह : 
शुक्र का चिन्ह : 
हानि का चिन्ह : 
१०. नेषण्यून : 
एक रेखा 
कई रेखाएं 
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: बार-बार विदेश वाभाएंँ । 
: बायुयान दुर्घटना में मृत्यु । 


: उज्चस्तरीय प्रसिद्धि । 
: बिदेश में रहने को बाध्य होना । 
: विदेशों में ख्याति | 
: वैज्ञानिक कार्यों में रुचि । 
: विशेष धन प्राप्ति । 
: इंजीनियरिंग कार्यों में झचि । 
: झ्ाकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु । 


विश्व प्रसिद्ध सम्मान । 

जीवन में विशेष सफलता । 

सेना में उच्च पद प्राप्ति । 
झायात-निर्यात का व्यापार करने वाला । 
धाभिक काव्य की रचना करने वाला । 
उच्च कोटि का प्रेम । 

सफल राजनीतिज्ञ । 


: समाज में सफलता ! 
: सामाजिक कार्यों के करने से सम्मान प्राप्ति । 


आपस में कटती हुई रेखाएं : हर कार्य में निराशा । 


बिन्दु 
क्रॉस 
नक्षत्र 
बगे 
ब्त्त 


जिकोण 
जाली 


: न्‍्यायप्रियता । 

: हत्या करने को भावना का विकास । 
: जल यात्रा । 

: राष्ट्रस्तरीय सम्मान । 

: मानसिक कमजोरी । 

: विदेश में विवाह । 


: जल से मुत्यु । 
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सूर्य का चिन्ह : विशेष सफलता । । 

चन्द्र का चिन्ह :।तटवर्ती स्थानों पर व्यापार से लाभ ।. 

मंगल का चिन्ह : युद्ध शस्त्र, के व्यापार से सफलता । 

बुध का चिन्ह : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी । 

गुरु का चिन्ह : सफल सामाजिक भावना का विकास । 

शुक्र का चिन्ह : सौ से अधिक स्त्रियों से रमण । 

शनि का चिन्ह : नपंसकता । 
११. प्लूटो : 

एक रेखा : जीवन में पूर्ण उन्नति । 

कई रेखाएं : समाज में विशेष सम्मात्र । 

आपस में कटती हुई रेखाएं : सनन्‍्यास भावना का विकास । 

बिन्दु : हर कार्य में असफलता । 

क्रॉस : आत्महत्या 

नक्षत्र : धाभिक कार्यों में रुचि । 

वर्ग : मूखंता । 

वत्त : शुभ कार्यों में रुचि । 

त्रिकोण : कई कलाओं में सफलता । 

जाली : भ्रसफल जीवन ! 

सूर्य का चिन्ह : विशेष सम्मान ! 

चन्द्र का चिन्ह : जल में ड्बने से मृत्यु । 

मंगल का चिन्ह : धर्मान्धता । 

बुध का चिन्ह : व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता । 

गुरु का चिन्ह : समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त होना । 

शुक्र का चिन्ह : सात्विक प्रेम । 

दनि का चिन्ह : तंत्र विद्याओं में रुचि । 

संक्षेप में भ्रागे की पंक्तियों में ऋणात्मक और घनात्मक पर्वत का विवेचन 

कर रहा हूं । जिन तारीखो में जन्म होता है उन तारीखों के अनुसार उसके पंत का 
फल उसके जीवन में रहता है। घनात्मक पर्वत होने पर उस पर्वत की विशेषताएं 
तथा ऋणात्मक पर्वत होने पर उस पर्वत से सम्बन्धित ग्रह की न्यूनताएं मिलती हैं । 
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जन्म तारीख प्रह (घनात्मक ) 
२० भ्रप्रैल से २७० मई शुक्र 

२१ मार्च से २१ श्रप्रैल मंगल 

२१ नवम्बर से ३० दिसम्बर गुरु 

२१ दिसम्बर से २० जनवरी शनि 

२१ जुलाई से २० अगस्त सूर्य 

२१मई से २० जून बुध 

२१ जुलाई से २० अगस्त चन्द्र 


इसके साथ ही में ऋणात्मक पर्वत विकास को भी स्पष्ट कर रहा हूं । इस 
समय में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित ग्रह पर्वत फल्न न्यूनतम मिलता है | 

ऋणात्मक पर्वत : निम्न तारीखों में जन्म लेने वाले सम्बन्धित ग्रह का ऋणा- 
त्मक विकास रखते हैं । 








जन्म तारीख ग्रह (ऋणात्मक ) 
२१ सितम्बर से २० अक्टूबर शुक्र 

२१ भ्रक्टूबर से २० नवम्बर मंगल 

१६ फरवरी से २० माच गुरु 

२१ जनवरी से १८ फरवरी शनि 

२१ मार्च से २० प्रप्नेल सूर्य 

२१ भ्रगस्त से २० सितम्बर बुध 

२१ जुलाई से २० अगस्त चन्द्र 


वस्तुत: हथेली का अध्ययन करता अपने आय में अ्रत्यन्त कठिन है परन्तु यदि 
धैयें परिश्रम तथा लगन से हस्तरेखा ज्ञान का अध्ययन करे तो वह निश्चय ही अपने 
जीवन में पूर्ण एवं श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है । 


रेखाएं 


जीवन शक्ति का स्फूर्तमय वेग हथेली के माध्यम से ही सम्पन्न होता है। भौर 
यह वेग हवेली के माध्यम से रेखाओं भौर पवंतों को एक ही सूत्र में ग्रंथित करता 
है। जैसा कि मैं पीछे कह छुका हूं कि हथेली पर अंकित कोई भी रेखा व्यर्थ नहीं 
होती क्योंकि हथेली पर छोटी या बड़ी, स्थल या सुक्ष्म जो भी रेखा होती है 4वहू इस 
जीवन दाक्ति के वेग को प्रवाहित करने में सहायक होती है इसलिये हस्तरेला विषोषश 
को चाहिए कि वह हथेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का सूक्ष्म अध्ययन करे । 

हथेली पर जो रेखाएं स्पष्ट गहरी एवं लंबी होती हैं वे सफलता की सूचक 
होती हैं इसके विपरीत दूटी हुई विरल झौर भ्रस्पष्ट रेखाएं जीवनशक्ति में बाधक 
समभनी चाहिए । प्रतः स्पष्ट रेखाओं का प्रभाव ही भानव जीवन पर सही रूप में 
ग्रंकित होता है । 

हस्तरेशा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह॒ सामने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों का 
सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करे | साथ ही वह छोटी से छोटी रेखा का भी भ्वलोकन करे, 
क्योंकि हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का भ्रपना महत्व होता है और वह रेखा 
किस्ती न किसी धटना को स्पष्ट करती ही है । 

रेखाओं द्वारा घटनाओं का समय भी ज्ञात किया जा सकता है। जितना ही 
ज्यादा व्यक्ति का प्रम्यास होगा उतना ही ज्यादा वहू उस समय को सही रुप में 
झंकित कर सकता है । 

हाथ का अध्ययन करने से पूर्व रेखाओं का सही सही परिच्रय शात कर लेता 
आवध्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सात मुख्य रेखाएं होती हैं तथा बा रह गौण 
रेशाएं या सहायक रेश्षाएं अथवा प्रवहित रेखाएं होती हैं। सात मुरुयष रेखाएं निम्न- 
लिखित हैं -- 


सुख्य रेखाएं : 
१. जीवन रेखा । 
२. भस्तिष्क रेखा । 
३. हृदय रेखा । 
४. सूर्य रेखा । 
५. भाग्य रेखा । 
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६. स्वास्थ्य रेखा। 

७. विवाह रेखा । 

इनके झतिरिक्त बारह गौण रेखाएं होती है। यद्यपि ये भौण रेखाएं कहलाती 
हैं परन्तु हयेली में इनका महस्व स्वतंत्र होता है और वह जीवन में बहुत अधिक महृत््य॑ 
रखने वाली होती हैं । 


गौण रेखाएं : 

गुरु बलय 

मंग्रल रेखा 

शनि वलय 

रवि कलम 

शुक्र वलय 

चन्द्र रेखा 

प्रतिभा प्रमावक रेखा 

यात्रा रेखा 

, सन्तति रेखा 
१०. मणिबन्ध रेखाएं 
११. भाकस्मिक रेखाएं 
१२. उच्च पद रेखाएं 

हन रेखाओं का अध्ययन सावधानी के साथ करना चाहिए । परन्तु रेक्षाओं 
का अध्ययन करने से पूर्व रेखा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी उचित रहेगी | 
मुख्यतः: चार प्रकार की रेखाएं होती हैं : 

१. भोटी रेखा : ये वे रेखाएं होती हैं जो प्रपने आप में गहरी, स्पष्ट और 
सामान्यतः चौड़ाई लिये हुए होती हैं। ऐसी रेखाएं धुंघल में भी स्पष्ट देखी जा 
सकती हैं । 

२. पतली रेखाएं: ये रेखाएं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पतली परन्तु स्पष्ट 
होती हैं । ऐसी रेखाएं ज्यादा प्रभावपुर्ण कही जाती हैं । 

२३. गहरी रेखा : ये रेखाएं सामान्यतः पतली तो होती हैं परन्तु साथ ही 
साथ गहरी भी होती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हथेली के मांस में धंसी हुई 
सी हों। 

४. ढलवा रेखा :--ये रेखाएं प्रारम्भ में तो भोटी होती हैं परन्तु ज्यों-ज्यों 
धागे बढ़ती है त्यों-त्यों अपेक्षा कृत पतली होती जाती हैँ । 
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इन रेखाओं की जानकारी के साथ-ही-साथ तिम्त प्रकार की जानकारी भी 
पाठकों के लिए झ्रावश्यक कही जाती है। 

१. रेखाएं स्पष्ट सुन्दर लालिमा लिये हुए तथा साफ-सुथरी होनी चाहिए । 
इनके मारे में न तो किसी प्रकार का चिह्न होना चाहिए, और न किसी प्रकार का 
दीप होना चाहिए । साथ ही ये रेखाएं टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए । 

२. यदि हथेली में रेखाएं किचित्‌ पीलापन लिये हुए हों तो ऐसी रेखाएं 
स्वास्थ्य में कमी और रक्त दूषितता को स्पष्ट करती है। ऐसी रेखाएं निराद्ावादी 
भावना को भी बताती हैं । 

३. रक्तिम रेखाएं व्यक्तित की प्रसन्‍नता और स्वस्थ मनोवृत्ति को स्पष्ट करती 
है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यक्तित प्रसन्‍नचित्त स्वस्थ और स्पष्ट वक्ता है । 

४, हथेली पर काली रेखाएं पाया जाना निराशा तथा कमजोरी को सूचित 
करती हैं । 

५. भुर्काई हुई या कमजोर रेखाएं : मविष्य में आने वाली बाधाप्नो की सूचक 
कही जाती हैं । 

६. यदि किसी रेखा के साथ-साथ कोई और रेखा आगे बढ़ती हो तो उस रेखा 
को विशेष बल मिलता है और उस रेखा का प्रभाव विशेष समभना चाहिए । 

७. यदि किसी टूटी हुई रेखा के साथ साथ सहायक रेखा चलती हुई दिखाई 
दे तो उस भग्न रेखा का विपरीत फल न्यूनतम होता है । 

८. जीवन रेखा के अलावा यदि कोई रेखा भ्रपने भ्रन्तिम सिरे पर जाकर दो 
मांगों में विभक्‍त हो जाती है तो ऐसी रेखा श्रत्यन्त श्रेष्ठ एवं प्रभावषृर्ण मानी जाती 
है परन्तु यदि हृदय रेखा श्रन्त में जाकर दो भागों में विभक्‍त होती है तो ऐसे व्यक्ति 
की मत्यु कम आयु में ही हाट एटेक से हो जाती है । 

९. यदि कोई रेखा अपने भ्रन्तिम सिरे पर जाकर कई मागों में बंट जाय 
तो उस रखा का फल विपरीत समभना चाहिए। 

१०. यदि किसी रेखा में से कोई नई रेखा निकल कर ऊपर की शोर बढ़ती 
ही तो उस रेखा के फल में वृद्धि होती है। 

११. यदि किसी रेखा में से कोई रेखा निकल कर नीचे की शोर भुक रही हो 
या नीचे के माग की ओर गतिशील हो तो उसका बिपरोत फल मिलता है। 

१२. भोग रेखा या प्रणय रेखा में से कोई रेखा निकल कर उपर की ओर बढ़ 
रही हो तो सुन्दर पति मिलने का योग बनता है इसके विपरीत यदि उसमें से कोई 
रेखा निकलकर नीचे को ओर बढ़ रही हो तो उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु शीक्र 
ही हो जाती है | 


( ४१ ) 


१३. यदि मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही हो .व्रो 
वह व्यक्ति विशेष य्ष प्राप्त करता है । 

१४. जंजीरदार रंखा अशुभ मानी गई है। 

१५. यदि विवाह रेखा जंजीरदार हो तो उसको प्रेम में असफलता मिलती है। 

१६. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार दिखाई दे तो वहू व्यक्ति पासल बन 
जाता है। 

१७. हथेली में लहरियादार रेखा शुभ फल देने वाली नहीं होती । 

१८. टूटी हुई रेखाएं अश्युम फल ही देती है । 

१९, यदि कोई रेखा बहुत अधिक सूक््म और कमजोर हो तो उसका प्रभाव 
नहीं के बराबर होता है । 

२०. यदि किसी रेखा के भाग में वह द्वीप या कोई चिन्ह हो तो उसे शुभ नहीं 
समभना चाहिए। 

२१. यदि रेखा के मार्ग में वर्ग हो तो इससे उस रेखा को बल मिलता है तथा 
उस रेखा का शुभ फल प्राप्त होता है | 

२२. यदि रेखा पर कोई बिन्दु हो तो इससे उस रेखा से संबंधित कार्य की 
हानी होती है । 

२३. यदि किसी रेखा पर त्रिकोण का चिह्न दिखाई दे तो उस रेखा से 
संबंधित कार्य शीघ्र ही होना समझना चाहिए। 

२४. रेखाझों पर तिरछी रेखाएं हानिकारक मानी गई हैं । 

२५. यदि रेखाओं पर नक्षत्र दिखाई दे तो इससे कार्य सफलता शीक्रम प्राप्त 
होती है । 

२६. मोटी रेखाएं व्यक्ति की दुर्बलता को स्पष्ठ करती है । 

२७. पतली रेखाएं व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ फल देने में सभर्थ मानी गई हैं। 

२८. ढलवा रेखाएं व्यक्ति के परिश्रम को तो स्पष्ट करती हैं परन्तु उससे श्रेष्ठ 
फल मिलने का योग नहीं बनता । 

२६. यदि कोई गहरी रेखा चलते-चलते बीच में ही रुक जाय या कमजोर 
पड़ जाम तो ऐसी रेखा दुर्घटना की परिचायक होती है | 

३०. रेखा यदि कहीं पर पतली झौर कहीं पर मोटी हो तो बहू शुभ नहीं है 
भौर ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार धोखा खायेगा ऐसा समझना चाहिए | 

३१. रेखाओं के बारे में सावधाती के साथ विचार करना चाहिए भौर भथदि 
कोई बिक्लन दोनों ही हाथों में दिखाई दे तभी उससे संबंधित भविष्य कथन करना 


चाहिए । 


(९२) 


रेखाओं के उवृगस स्थान: 
पीछे की पंक्तियों में मैंने रेखाओं के बारे में साधारण जानकारी दी है परन्सु 
हमें यह मी ज्ञात करना चाहिए कि इन रेखाओं का वास्तविक उद्यम स्थान कौन-सा 


होता है। 


१. जीवन रेखा :---दसे भ्रग्नेंजी में 'लाइफ लाइन' कहते हैं हिन्दी में कुछ 
विद्धान हसे पितृ रेखा या झायु रेखा के नाम से भी सम्बोधित करते हैं पूरी हथेली 
में इस रेखा का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है 
जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जायगा उस दिन बाकी रेखाझ्ों का प्रभाव भी व्यर्थ 
हो जायगा । 





| + 
| 


जोबन रेखा जीवन रेखा 





जीवन रेखा बृहस्पति पर्वेत के नीचे हथेली की बगल से उठ कर तर्जनी और 
अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पवंत को घेरती हुई मणिबन्ध पर जाकर विश्ञाम 
करती है संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के हाथों में यह रेखा यहीं पर दिखाई 
देती हैं इसी रेखा से व्यक्ति को आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी 
अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। 
सभी व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा एक-सी दिखाई नहीं देती कुछ लोगों के 
हाथों में यह रेखा गहरी भौर लम्बी होती है तो कुछ रेखाए' व्यक्ति के शुक्र पर्वत 
को बहुत संकीर्ण बना लेती है किसी-किसी व्यक्ति के हाथ में बह रेखा शुक्र पर्वत के 
पास में जाकर टूट-सी जाती है ऐसे व्यक्ति निश्चय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी 
मृत्यु दुर्घटना से होती है । 


इस रेखा से व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन के बारे में साधारणतः: जाना जो 
सकता है | 


( ६३ ) 


/.....२, सस्किकक रेखा :---अंग्रेजी में इस रेखा कये 'हैड-सादन' 
सें इसको श्रुद्धि रेखा शीक्ष रेखा; प्रशा रेसा भ्यवा मातु रेखा, के नाम से पुफन्रल:. 








( ६४) 


्ि ५ (३० प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या वृहस्पति पर्वत के ऊपर से 

होंतों है। प्रधिकांश हाथों में मैंने जीवत रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही 
स्थान पर देखा है। परन्तु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास-पास होता 
देखा गया है। यह रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई राह भोर हर्षल क्षेत्रों को 
झलग-अलग करती हुईं बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है, इस पूरी रेखा को 
मस्तिष्क रेखा कहते हैं । 

इस रेखा की स्थिति अलग-झलग हाथों भें अलग-अलग प्रकार से देखी जाती 
है । जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर, तथा क्रियाशील होता है या जो व्यक्ति 
मुख्यत: बुद्धिजीबी होते हैं उन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा लम्बी गहरी और स्पष्ट 
होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क 
कमजोर होता है अथवा जो श्रमजीवी होते हैं उनके हाथों में या तो यह रेखा घूमिल 
श्ौर प्रस्पष्ट-सी होती है अथवा यह रेखा बीच-बीच में कई स्थान पर टूटी हुई-सी 
दिखाई देती है। इस रेखा से मानव के मरितष्क का मलीभांति अध्ययन किया जा 
सकता है । 

३. हुदय रेखा :--इस रेखा को प्रंग्रेजी में 'हांं लाइन' और मारत में इस 
रेखा को विचार रेखा कहते हैं। यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से प्रारभ होकर बुध 
तथा प्रजापति के क्षेत्रों को भलग-अलग करती हुई तर्जनी के नीचे या गुरु प्वेत के 
नीचे तक पहुंच जाती है । सामान्यतः यह रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई देती 
है क्योंकि इस रेखा का सीधा सम्बन्ध हृदय से होता है, परन्तु मैंने कुछ डाकुओं एव 
हृदयहीन व्यक्तियों के हाथों में इस रेखा का सर्वथा पश्रमाव ही देखा है। जिन 
व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा कमजोर होती है वस्तुत: वे व्यक्ति अमानवीय एवं 
क्र होते हैं । 








५ है 
[ हेड डर ) ( - अं 


अलग-अलग हाथों में यह रेखा अलगं-अंजर्ग लम्बाई सिने हुईं होती है । किसी 
हाथ में यह रेखा त्जनी तक किसी हाथ में मध्यमा तक तो किसी हाथ में झनामिका 
तक ही जाकर समाप्त हो जाती है परल्तु मैंने कुछ हाथों में यह रेखा गुरु क्षेत्र को 
पार कर हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई भी देखी है, परन्तु ऐसी लम्बी रेखा 
बहुत कम लोगों के हाथों में ही होती है । 

४. ध्रूये रेखा :---पंग्रेजी में इसे अपोलो लाइन या 'सन लाइन” अथवा 
लाइन प्राफ सक्सेस भी कहते हैं। हिन्दी में इस रेखा को 
सूर्य रेखा, रवि रेखा अथवा प्रतिभा रेखा कहते हैं। इस रेखा 
का उद्गम विभिन्‍न व्यक्तियों के हाथों में विभिन्‍न स्थानों से 
देखा गया है, परन्तु एक बात सभी व्यक्तियों के द्वाथों में 
समान होती है वह यह कि इस रेखा की समाप्ति सूर्य पर्वत 
पर जाकर होती है। मैंने लगमग इस रेखा का प्रारम्भ तीस 
स्थानों से देखा है। अतः रवि रेखा या सूर्य रेखा उसी रेखा 
को माननी चाहिए जिसकी समाप्ति सूर्य पर्बेत पर होती हो । 





सूर्य रेखा 
५. भाग्य रेखा :---इसे अंग्रेजी में 'फेट लाइन” कहते हैं। हिन्दी में इसे भाग्य 
रेखा ऊध्वे रेस्खा अथवा प्रारब्ध रेखा भी कहते हैं । 
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भाग्य रैखा भाग्य रेखा 


यह रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई नहीं देती । साथ ही इस रेखा 
के उद गम भी कई होते हैं परन्तु एक बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि 
जिस रेखा की संमाप्सि हानि पर्वत पर होती है वही रेसा भाग्य रेसा कहला सकती है। 


ढ़ 
६ छह 
ख्द्रर 
५ “१६६ ) 
है भर | 
है बढ 


जब तक अह हंगि परत पर अ्ी पहुंच्र जाती तब तक इस रेखा को भाग्य रेखा कहना 
उचित नहीं | ; कर 

कई हाथों में यह रेखा बुध पर्वत पर भी पहुंच जाती है परन्तु वास्तव में यह 
रेक्षा भाग्य रेखा न होकर कोई अन्य रेखा ही होती है। इस रेखा का विकास हथेली 
में लीचे से ऊपर की शोर होता है। कुछ हाथों में यह रेखा झुक्र पंत से प्रारंभ होती 
है तो कुछ हाथों में यह रेखा मणिबन्ध से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर उठती हुई 
दिखाई देती है। कुछ हाथों में यह रेखा सूर्य प्बेत के पास से भी निकल कर शसि 
पर्वत पर पहुंच जाती है। अ्रतः जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इस रेखा का उद्गम 
अलब-अलग होता है भ्रतः इसकी समाप्ति के स्थान से इसके उदगम का पता लगाना 
भाहिए । 

संसार में भ्राधे से अधिक लोगों के हाथों में यह रेखा नहीं पाई जाती । 


६. स्वास्थ्य रेखा :---अंग्रेजी में इस रेखा को 'हेलथ लाइन' कहते हैं। इस 
रेखा का सम्बन्ध स्वास्थ्य से होता है परन्तु इस रेखा के उद्गम का कोई निश्चित 
स्थान नहीं है। यह हथेली में मंगल पर्वत से, जीवन रेखा से, हथेली के बीच में से, 
या कहीं से भी प्रारम्म हो सकती है, परन्तु यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
इस रेला की समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है, भ्ौर जो रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती 
है वास्तव में वही रेखा स्वास्थ्य रेखा कहला सकती है । कुछ हाथों में यह रेखा बहुत 





स्वास्थ्य रेखः | स्वास्थ्य रेखा 
मोटी होती है, तो कुछ हाथों में यह रेखा बाल से भी पतली देखी जा सकती है। इस 
रेखा का प्रध्ययन अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए । इसके माध्यम से 
स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, बीमारी आदि का प्रध्ययन होता है | 
७ वरियाह रेखा :-. इसे अंग्रेजी में 'लव लाइन या 'मैरिज लाइन' कहते हैं । 
पह बुध प्रदेत पर होती है। हथेली के बाहरी साथ से बुध पंत की शोर भन्दर की 


( ४» ) 


तरफ जाती हुई जो रेका होती है बही विवाह रेखा शहलाती है । शोर लेक हाथों 
में ऐसी शीन ऋर रेखाएं होती हैं, परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उस 





विवाह रेसा 
व्यक्ति का विवाह तीन चार स्त्रियों से होगा, परन्तु इसका अर्थ यह होता है कि उसका 
सम्बन्ध तीन चार प्राणियों से अवश्य ही रहेगा । इन दीन चार रेखाओं में से जो 
रेखा गहरी भ्ौर स्पष्ट होती है वास्तव में वही रेखा घिवाह्‌ रेखा कहलाती है ।' 

कई बार यह भी देखने में आया है कि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होते 
हुए भी वह आजीवन कुंआरा रहता है । इसका कारण यह है कि जब विवाह रेखा पर 
किसी प्रकार का कोई क्रॉस बना हुआ हो तो यह समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति 
के सम्बन्ध बन कर समाप्त हो जायेंगे । जीवन में विवाह नहीं हो सकेगा । यदि विवाह 
रेखा के साथ में चलने वाली किसी रेखा पर छोटे-छोटे चिह्न हों तो उस व्यक्ति के 
जीवन में अनैतिक सम्बन्ध बने रहते हैं । 

ऊपर मैंने सात प्रमुख रंखाभों की विवेचना की है अब आगे मैं गौण रेखाओं 
के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं । 


१. बहस्पति बलथ :--इसे अंग्रेजी में रिंग झाफ 
जपिटर' कहते हैं । हिन्दी में इसको गुरुमुद्रा या गूरु रेखा भी 
कहते हैं। यह ॒तर्जनी उंगली से नीचे बृहस्पति पर्वत पर 
तर्जनी उंगली के नीचे अर्द्ध धन्द्राकार बनाती हुई उसके पूरे 
क्षेत्र को घेर लेती है जो कि अंगूठी के समान दिखाई देती है 
इसी को गुरुवलग्र या वृहस्पति मुद्रा कहते हैं । 
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] पकने 
है: क्‍तल रेखा :---इसे अंग्रेजी में 'लाइन आफ मास” कहते हैं। यह रेशा 
अंगूठे के पास जीवन रेखा के भूल उद्गम से निकल कर मंगल क्षेत्र पर होती हुई शुक्र 
पर्वत की शोर जाती है इसे मंगल रेखा कहते हैं परन्तु इसका उद्गम स्थान निश्चित 
नहीं होता । कुछ लोगों के हाथों में यह जीवन रेखा के बीच में से, तो कुछ हाथों में 





यह रेखा जीवन रेखा के बराबर चलती हुई भी दिखाई देती है । शुक्र क्षेत्र की ओर 
जब यह रेखा बढ़ती है तो वह जीवन रेखा से दूर हटती जाती है । 


हथेली में इस रेखा का महत्त्व बहुत अधिक माना गया है । 


३. शनिवलय : इसे “रिंग आफ सेटने कहते हैं 
तथा हिन्दी में शनि मुद्रा या शनि रेखा या शनि वलय कहते 
हैं। यह रेखा मध्यमा उंगली के भूल में दानि परत को घेरती 
हुई अपना एक छोर तजनी और मध्यमा के बीच में तो दूसरा कह, ह | 
छोर मध्यमा भ्ौर अताभिका के बीच में रख देती है । इस 
प्रकार से यह शनि पर्वत को अंगूठी की सरह घेर लेती है। 
यह बलय हाथ में बहुत महत्व रखता है । 


|| 
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४. रविवलय : इसे “रिंग आफ सन” कहते हैं तथा 
हिन्दी में इसको सूर्य मुद्रा या सूर्य बलय भी -कहा जाता है। 
यह अनामिका उंगली के मूल में अंगूठी की तरह सूर्य परत को 
घेर लेती है। इस रेखा का एक छोर भध्यमा अनामिका के 
बीच में होता है तथा दूसरा छोर अनामिका कनिब्ठिका के 
बीच में पाया जाता है जिस किसी हाथ में यहू बलय देखा 
आता है वह इसी रूप में होता है । 





४! 
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१. झुक दलथ : इसे अंग्रेजी में “गर्ल आफ वीनस”' 
कहते हैं तथा संस्कृत में हसको भृगु रेखा, धुक्र रेखा या छुक्त 
वलमस कहा जाता है। यह वलय तज॑नी झौर मध्यमा के बीच में 
से प्रारम्म होकर अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में जाकर 
समाप्त होता है।इस प्रकार यह रेशा शनि भौर सूर्य दोनों 
पर्वतों को भेर लेता है। कई हाथों में यह वलय दोहरी रेखापों 
से बनता है। यद्यपि हसका नाम छुक्र वलम होता है परन्तु 
इसका शुक्र पव॑ त से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
यह बलय व्यक्ति के हाथों में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण कहा जाता 
है। 





६. चन्द्र रेखा : यह धनुष के आकार की रेखा होती 
है तथा यह चन्द्र क्षेत्र से प्रारम्म होकर वरुण तथा प्रजापति 
क्षेत्रों के ऊपर से चलती हुई बुष पर्वत तक जाकर रुकती है, 
है ही कम लोगों के हायों में यह रेंखा देखने को मिलती 

|] 





७. प्रभावक रेखा : प्ंग्रेजी में इस रेखा को “लाइन ऑफ 
इन्फ्लुएन्स' कहते हैं। तथा यह जिस रेखा के साथ में भी होता 
है उस रेखा के प्रभाव को बढ़ा देती है। यह रेखा चन्द्र क्षेत्र 
तथा बरुण क्षेत्र के ऊपर से चलकर भाग्य रेखा तक पहुँचती 
है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा दृहरी तथा कुछ लोगों 
के हाथों में यह तिहरी दिखाई पड़ती है। इसका प्रारम्भ शुक्त 
पर्बत से भी देखा जा सकता है परन्तु इस प्रकार का प्रारम्भ 


बहुत कम हाथों में अनुभव हुआ है। 
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८. यात्रा रेखा : प्रंग्रेजी भाषा में इसको 'देवलिंग 
लाइन कहा जाता है। यह यात्रा वायुयान यात्रा, जल यात्रा 
या पैदल यात्रा किसी भी प्रकार की यात्रा को स्पष्ट करती 
है । परन्तु सूक्मता से देखने पर ज्ञात होता है कि इस रेखा पर 
अलग-झलग प्रकार के त्रिज्न होते हैं जिनमें यात्राओं का भेद 
ज्ञात किया जा सकता है यह रेखा चन्द्र रेखा पर या झुक् 
केत्र से, मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई राह क्षेत्र को पार कर 
चन्द्र पवंत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ऐसी रेलाएं 
थात्रा रेखा मोटी और पतली दोनों ही प्रकार की दिखाई देती हैं । 





£. सन्‍्तति रेखा: इन रेखाओं को 'लाइनस आफ 
चिल्ड्रन' भी कहते हैं । ये रेखाएं बुध पर्वत के पास में विवाह- 
रेखा पर खड़ी लकीरों के रूप में दिखाई देती है। वास्तव में ४, 
ये रेखाएं बाल के समान पतली होती है जिनको नंगी भ्रांखों 
से देखना सम्भव नहीं रहता। 


१०. सणिबन्ध रेखा : ये रेखाएं कलाई पर पाई जाती हैं 
परन्तु इनकी संख्या अलग-भलग हाथों में अलग-अलग होती है। 
किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबन्ध रेखा किसी में दो तीन 
या चार मणिबन्ध रेखाएं भी देखने को मिल जाती है। 


मणिवन्ध रेरा। 
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११. भाकस्मिक रेखाएं : ये रेखाएं समय-समय पर 
बनती रहती हैं तथा अच्छे और बुरे समय को प्रदर्शित करती 
रहती हैं। ये रेखाएं स्थायी नहीं होती वर॒न इनका क्षणिक प्रभाव 
समाप्त हो जाता है तो ये रेखाएं मिट जाती हैं। ये रेखाएं 
हथेली पर कहीं पर भी बन सकती है और बनकर मिट सकती 
हैं ! 





ध्राकस्मिक रेखाएं 


१२. उच्च पद रेखा : यह रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ 
होकर केतु क्षेत्र की श्रोर जाती दिखाई देती है । यदि यह रेखा 
गहरी और स्पष्ट हो तो व्यक्ति निरचय ही उच्च पद प्राप्त 
करता है । 





उच्च पद रेखा 
ऊपर मैंने प्रधान तथा गौण रेखाओं का स्थान तथा उनका संक्षिप्त परिचय 
दिया है। भ्रब आगे के पृष्ठों में मैं इनसे सम्बन्धित कुछ और तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं : 


जीवन रेखा 


जीवन रेखा ही हथेली में एक ऐसी रेखा है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 
पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में यह रेखा न देखने को मिले तो यह समभना 
चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्यवत्‌ है और उस व्यक्ति का जीवन दाक्ति 
का सर्वथा लोप हो गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता 
है, कई बार मंगल रेखा चल कर इस रेखा को बल देती है, कभी-कभी शनि रेखा भी 
इस रेखा को बल देती हुई दिलाई दी है परन्तु फिर भी जो जीवन रेखा भ्रपने भ्राप 
में निर्दोष और स्पष्ट होती है वास्तव में वही रेखा मानव के लिये कल्याणकारी मानी 
जाती है । 

इसी रेखा से व्यक्ति की झायु का पता चलता है तथा इस रेखा के माध्यम से 
यह ज्ञात किया जा सकता है कि जीवन में कोन-कौन सी दुर्घटनाएं किस-किस समय 
घटिया होंगी तथा मत्यु का कारण और मृत्यु का समय भी इसी रेखा से ज्ञात होता 


है। 

वह रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है पर कई बार यह रेखा 
बृहस्पति पर्वत के ऊपर से भी निकलती हुई दिखाई दी है । इस रेखा के बारे में यह 
ध्यान रखना अत्यन्त जरूरी है कि यह रेखा शुक्र पर्वत को जितने ही बड़े रूप में 
घेरती है उतनी ही यह रेखा ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। यद्यपि कई बार यह रेखा 
शुक्र पर्वत को अत्यन्त संकीर्ण बना देती है जब ऐसा तथ्य हथेली में दिखाई दे तब यह 
समभ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की प्रगति जीवन में कठिन ही होगी, साथ ही साथ 
इस व्यक्ति को जीवन में प्रेम मोग सुख झादि सांसारिक गुणों की न्यूनता ही रहेगी । 
झंगृूठे के पास में से होकर यदि यह रेखा निकले तो उस व्यक्ति की आयु बहुत कम 
होती है । 

जीवन रेखा जितनी ही ज्यादा ग़हरी स्पष्ट भौर बिना टूटी हुई होती है 
उतनी ही वहू ज्यादा भ्रच्छी कहलाती है । ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत होगा, 
उसके हुदय में प्रेम और सौन्दर्य की भावना विकसित रहेगी परन्तु जिसके हाथ में यह 
रेखा कटी-फटी या टूटी हुई अथवा अस्पच्ट दिखाई दे तो उसका जीवन दुखमय 
भावनाशुन्य एवं दु्घेटनाओं से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति तुतक मिजाज चिड़चिड़े 
तथा बात-बात पर कफोधित होने वाले होते हैं । 
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यदि गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलन होता 
है तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी सतर्क और योजनावद्ध तरीके 
से काम करने वाला होता है। परन्तु यदि इन दोनों रेखाओं का उद्गम झलग-प्रलग 
होता है तो व्यक्ति उन्मुख विचारों वाला तथा अपनी ही घुन से कार्य करने वाला 
होता हैं। परन्तु यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेख!, और हृदय रेखा 
तीनों ही एक ही स्थान से निकले तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक होता है ऐसे व्यक्ति 
की नि:संदेह हत्या हो जाती है । 

जीवन रेखा पर यदि आड़ी-तिरछी लकीरें दिखाई दें तो उस व्यक्ति का 
स्वास्थ्य कमजोर समभना घाहिए। यदि हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में 
तिभुज बन जाय तो ऐसा व्यक्ति दमे का रोगी होता है। 

यदि जीवन रेखा से कोई पतली रेखा निकल कर गुरु पर्वेत की और जाती 
दिखाई दे तो उस व्यकित में इच्छाएं, भावनाएं और महत्त्वकांक्षाएं जरूरत से ज्यादा 
होती है और बह उन इच्छाझों को पूरी करने का भगीरथ प्रयत्न करता है । यदि इस 
रेखा पर कोई रेखाएं उठती हुई दिखाई दें तो वह व्यक्ति परिश्रमी और कमेष्ठ होता 
है तथा अपने प्रयत्नों से भाग्य का निर्माण करता है । 

यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ से ही उसके साथ-साथ सहायक रेखा चल रही हो 
तो ऐसा व्यक्ति सोच-समभक कर कार्य करने वाला विवेकप्‌र्ण योजनाएं बनाने वाला 
चतुर तथा महत्त्वाकांक्षी होता है | ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी असम्भव नहीं 
होता । 

यदि जीवन रेला चलती-चलती शअ्रचानक बीच में समाप्त हो जाती है तो यह 
भ्राकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है। यदि जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा 
निकल कर चन्द्र पर्वत की श्रोर जाती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति बुद्धावस्था में 
पामल होता है, यदि इस रेखा में शनि रेखा आकर मिल जाए तो बह व्यक्ति प्रति 
भावान और तेजस्वी होता है । 

जीवन रेखा के अंत में यदि किसी प्रकार का कोई बिंदु या क्रॉस दिखाई दे 
तो उस व्यक्ति की भृत्यु अचानक होती है। यदि जीवन रेखा भ्रन्त में जाकर कई 
भागों में बंद जाए तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में निश्चय ही क्षय रोग होगा । 

इससे सम्बन्धित कुछ प्रन्य तथ्य भी नीचे स्पष्ट किये जा रहे हैं :--- 

१. छोटी रेखा--कम भ्ायु । 

२. पीली और चोड़ी रेखा--बीमारी भ्रौर विवादास्पद चरित्र । 

३. लाल रेखा--हिंसा की भावना । 

४. पतसी रेखा--आकस्मिक मृत्यु । 
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, अजीरदार रेशा--झारोरिक कीमलता । 
, टूटी हुईं रेखा--बीमारी । 


सीढ़ी के समान रेखा--जीवन-भर रुप्णता । 


, बृहस्पति पर्वत के नीचे से प्रारम्भ--उच्च सफलता । 

, भस्तिष्क रेखा से मिली हुई--विवेकपूर्ण जीवन । 

, जीवन मस्तिष्क तथा हृदय रेखा का मिलन--दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति । 
, घंसी हुई गहरी रेखा--अशिष्टतापूर्ण व्यवहार । 

, स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखाओं के पास नक्षत्र---सन्तानद्वीनता । 


, स्पष्ट रेखा--न्यायपूर्ण जीवन । 


प्रारम्भ स्थल पर शाखा पूंज--अस्थिर जीवन | 


, रेखा के मध्य में शाखाएं--क्षयपृर्ण जीवन । 

, अन्तिम सिरे पर शाखाएं--दुखदायी बुढ़ापा । 

, प्रन्त में दो भागों में विभक्‍्त--निर्धनतापूर्ण मृत्यु । 

, भ्रन्त में जाल---धनहानि के बाद मृत्यु । 

, रेखा से ऊपर की शोर उठती हुई सहायक रेखा--आराकस्मिक धन-प्राप्ति । 
, रेखा पर काला धब्बा--रोग का प्रारम्भ । 

, नीचे की ओर जाती हुई सहायक रेखाएं--स्वास्थ्य तथा घन की हानि । 
, मार्ग में रेखा का टूटना--श्राथिक हानि । 

, कई जगह पर काटती हुई रेखाएं--स्थायी रोग । 

. रेखा पर वृत्त का निशान--हत्या । 

प्रारम्भ में क्रॉस---दुर्घटना से श्रंग-मंग । 

, रेखा के भ्रन्त में क्रॉस---असफलत बुढ़ापा । 

, क्रॉस से कटती हुई जीवन रेखा--मानसिक कमजोरी । 

. रेखा के प्रारम्भ में द्वीप--तंत्र-विद्या में रुचि । 

, रेखा के मध्यम में द्वीप-शारीरिक कमजोरी । 

. लहरदार जीवन रंखा और उस पर द्वीप--रोगी जीवन । 

, जीवन रेखा से हाथ के पार जाती हुई रेखाएं--चिन्ताए भर कष्ट । 

. जीवन रेखा से गुरु पर्वेत को जाती हुई रेखाएं-कदम-कदम पर सफलता । 
, शनि पर्वत की श्रोर जाती हुई रेखाएं--पशु से दुर्घटना एवं मृत्यु । 

, सूर्ये पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं--प्रसिद्धि और सम्मान । 

. बुध पर्वेत की ओर जाती हुई रेखाएं---भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष 


सफलता । 


- चन्द्र पवत की ओर जाती हुई रेखलाएं--जरूरत से ज्यादा निर्धतनता तथा 


रोगसय जीवन | 


३७. 
३८. 


३६९. 
४७०, 


४१. 
४२. 
डरे, 
४४, 
४४५. 
४६. 


४७, 
जुट, 


४६. 
५०. 
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निम्न मंगल की झर जाती हुई रेखाएं--क्रोष में आत्महत्या । 

मंगल पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं--प्रेम के कारण बुवावस्था में 
बदनामी । 

शुक्र पवंत की झर अंदर की भ्ोर जाती हुई रेखाएं--प्रेम-मंग । 

जीवन रेखा को कई स्थानों पर काटती हुई रेखाएं---पारिवारिक जीवन 
में पूर्ण असफलता । 

जीवन रेखा को काटकर भाग्य रेखा तक जाने वाली रेखा-व्यापार में 
पूर्ण असफलता । 

जीवन रेखा को काटकर मस्तिष्क रखा की ओर जाती हुई रेखा--- 
पागलपन । 

जीवन रेखा को काटकर हृदय रेखा की श्रोर जाती हुईं रेखा--हृदयरोग 
से पीड़ित । 

जीवन रेखा तथा हृदय रेखा को काटती हुई रेखा--प्रेम कार्यों में 
असफलता । 

हृदय रेखा की भ्रोर जाने वाली रेखा के अन्त में द्वीप---दुखपूर्ण वैवाहिक 
जीवन । 

जीवन रेखा और सूर्य रेखा को काटती हुई रेला---सामाजिक पतन । 
शुक्र पर्वेत तथा जीवन रेखा पर नक्षत्र का चिह्न--घरेलू भगड़े । 

सूर्य रेखा तथा जीवन रेखा पर नक्षत्र -- दुखमय घरेलू जीबन । 

मस्तिष्क हृदय रेखा तथा जीवन रेखा पर चिह्नु- रोगपूर्ण जीवन । 
भाग्य रेखा तथा जीवन रेला पर त्रिकोण--भाथिक हानि । 


५१. सूर्य रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण---अपराधपूर्ण जीवन । 


मस्तिष्क रेखा 


जीवन भौर मस्तिष्क का आपस में गहरा सम्बन्ध है क्योंकि बिना बुद्धि के या 
मस्तिष्क के जीवन व्यर्थ-सा हो जाता है । जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि बुद़ि के 
द्वारा ही प्राप्त होती है अतः: जीवन रेखा का जितता महत्त्व हथेली में है, लगभग 
उतना ही महत्त्व मस्तिष्क रेखा का भी है । 

विद्वानों के अनुसार हथेली में मस्तिष्क रेखा का पुष्ट सुदृढ़ एवं स्पष्ट 
होना भ्रत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यदि मस्तिष्क रेखा जरा-सी भी विकृत होती है तो 
उसका पूरा जीवन लगभग बरबाद-सा हो जाता है । 


मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं है। यह अलग-अलग स्थानों से निक- 
लती है । प्रधानतः इनका उद्गम निम्न प्रकार से देखा गया है : 


१. जीवन की रेखा के उद्गम स्थान से निकल कर यह जीवन रेखा को ही 
काटती हुई हथेली के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है । 

२. जीवन रेखा के उदगम स्थान के पास से निकल कर हथेली के मध्य में 
समाप्त हो जाती है । 

३. जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे चलकर यह अपना रास्ता 
बदल लेती है । 

४. जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को दो भागों में बांटती हुई दूसरे 
छोर पर पहुंच जाती है । 

५. मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा प्रापस में मिलती हुई-सी चलती है इस 
प्रकार ये पांच उद्गम स्थान देखे जा सकते हैं । परन्तु इसके अलावा भी मस्तिष्क रेखा 
के भ्रन्य उद्गम स्थान होते हैं । 

जिस व्यक्षित के हाथ में मस्तिष्क रेखा पहले प्रकार के अनुसार दिखाई देती है 
वह भ्रनुकूल नहीं मानी जाती । क्योंकि ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट कर चलती है 
झौर इस प्रकार का चिह्न मानव जीवन में दुर्घटना का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति 
जीवन में दुबंल, कमजोर तथा रुगण रहता है | जरा-जरा सी बात पर वह क्रोषित हो 
जाता है तथा दूरदर्शी न होने के कारण जीवन में अपना ही अहित कर बँठता है । ऐसे 
व्यक्ति के जीवन में मित्रों की संख्या कम ही होती है और समय पड़ने पर मित्र भी 
धोखा दे देते हैं । 
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दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिस हथेली में दिलाई देता है ऐसा 
व्यक्ति निदपिचय ही जीवन में महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के 
कार्य और विचार में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहता है, और वह समय पड़ने पर शीघ्र 
निर्णय लेने वाला एवं अभ्वसर को भली प्रकार से पहिचानने वाला होता है। ऐसा 
व्यक्त कुशाग्र बुद्धि वाला होता है तथा बात के मर्म तक शीघ्र ही पहुंचने में सक्षम होता 
है। यात्राओं के माध्यम से यह व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है| 


जिसके हाथ में तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उदगम होता है ऐसा व्यक्ति 
प्रबल आत्मविध्वासी होता है, तथा अपना कार्य निकालने में बहु बहुत अधिक चतुर 
एवं योग्य होता है। जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं । यद्यपि कई बार 
इनके मन में हीनभावना आ जाती है परन्तु फिर भी यह झपने पुरुषाथ के माध्यम 
से जीवत में सफल हो जाता है । 

चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिन व्यक्तियों के हाथों में होता है 
उनके जीवन में कई बार विदेश यात्राओं के योग बनते हैं साथ ही वह विदेश में 
व्यापार कर विशेष धन लाभ करता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल होते 
देखे गये हैं । 

जिन व्यक्तियों के हाथों में पांचवें प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता 
है वे व्यक्ति कठोर, निर्देयी एवं भावनाशून्य होते हैं। एक प्रकार से इन व्यक्तियों 
के पास हृदय नाम की कोई वस्तु नही होती । अ्रधिकतर अपराधियों के हाथ में इस 
प्रकार का उद्गम सहज ही देखने को मिल जाता है। यदि इस प्रकार के हाथों में 
मात्र मस्तिष्क रेखा ही हो और हृदय रेखा दिखाई न दे या हाथ में मस्तिष्क रेखा 
तथा हृदय रेखा परस्पर मिल गई हो या एक दूसरे से लिपट गई हो तो ऐसा व्यक्ति 
जीवन में कई हत्याएं करता है तथा भयंकर डाक बनता है। 

वस्तुत: हस्तरेखा विशेषज्ञ को हाथ देखते समय मस्तिष्क रेखा के उदगम पर 
विशेष विचार करना चाहिए, और उस उद्गम को देखकर उसके श्रनसार श्रपनी 
घारणा बनानी चाहिए ! क्‍योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रारम्भ कई नए तथ्यों को स्पष्ट 
करता है । 

प्रागे की पंक्तियों में मस्तिष्क रेखा से सम्बन्धित अन्य तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं: 

१. यदि मस्तिष्क रेखा से कोई पतली रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, 
तो वह व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला तथा बुद्धिमान होता है ! 


२. यदि यह रेखा सीधी, स्पष्ट, और निर्दोष हो तो वह व्यक्तित तुरन्त निर्णय 
लेने बाला, क्रियाशील मस्तिष्क का धनी तथा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। 
३. यदि मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा का उद्गम अलग-अलग हो तो ऐसा 
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व्यक्ति स्वच्छन्द प्रकृति का होता है। यह अपने तरीके से कास करता है भ्ौर किसी 
के दबाव में कार्य नहीं करता । 

४. यदि किसी स्त्री के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम 
अलग-अलग हो तो वह स्त्री कुलटा होती है । 

५. यदि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल कर गुरु पंवत के अन्त तक पहुंच 
जाती है तो वह व्यक्ति देश' का श्रेष्ठ साहित्यकार अथवा कलाकार होता है। वह 
अपना जीवन शालीनता से व्यत्तीत करने में समर्थ होता है । 

६. यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच में जाकर नीचे की भोर भुक जाती 
है तो ऐसा व्यक्ति धन के प्रति बहुत अधिक मोह रखने वाला होता है। उसकी 
इच्छाएं ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करने की होती हैं। परन्तु परिस्थितियों के कारण बहू 
अपनी इच्छाभ्रों की पूर्ति नहीं कर पाता | 

७. यदि मस्तिष्क रेखा बढ़कर हृदय रेखा को छू ले तो वह व्यक्ति अपनी पत्ती 
के प्रलावा अन्य कई स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला होता है । परन्तु जीवन में इस क्षेत्र 
में उसे बदनामी भी मिलती है । 

८. यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से लिपटती हुई-सी श्रागे बढ़ती है तो ऐसा 
व्यक्ति क्रोध में अपनी पत्नी या प्रेमिका की हत्या कर देता है | 

९. मस्तिष्क रेखा का भुकाव जिस पंत की ओर विशेष होता है उस पर्वत 
के गुणों में वृद्ध हो जाती है उदाहरणार्थ यदि इसका भुकाव गुरु पर्वत की झोर 
होता है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार या तत्त्वज्ञानी होता है । 

१०. यदि मस्तिष्क रेखा शनि पवेत की प्रोर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति 
दाशेनिक अथवा चिन्तक होता है । 

११. यदि यह रेखा सूर्य पर्वत की ओर भुकती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति 
अत्यन्त उच्च पद प्राप्त करता है । 

१२. यदि मस्तिष्क रेखा का सुकाव बुद्ध पवेत की ओर प्रतीत हो तो ऐसा 
व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, तथा छ्यापार के माध्यम से वह अतुलनीय धन 
प्राप्त करता है। 

१३, यदि मस्तिष्क रेखा लहराती हुई आगे बढ़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का 
चित्त अस्थिर होता है, तथा उसकी कथनी और करनी में समानता एवं एकरूपता नहीं 
रह पाती । 

१४. यदि मस्विष्क रेखा आगे चलकर चन्द्र पव॑ंत की ओर जाती हुई दिखाई 
दे तो निर्णय ही यह व्यक्ति कवि होता है और जीवन में कई बार जलयाता 
करता है । 
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१५. मस्तिष्क रेखा जहां समाप्त होती है उस स्थान पर फ़रॉस का चिह्न हो 
तो वह व्यक्ति निश्चय ही वृद्धावस्था में पागल हो जाता है । 

१६. यदि मस्तिष्क रेखा चन्द्र पर्वत के ऊपर से होती हुई मणिबन्ध तक पहुंच 
जाती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन-भर दुखी, दरिद्री और निकम्मा रहता है । 

१७. यदि यह रेखा मणिबन्ध तक पहुंच कर रुक जाती है और इसके आगे 
ऋकॉस का चिह्न होता है तो वह व्यक्ति निश्चय ही भ्रात्महत्या करता है । 

१८. यदि मस्तिष्क रेखा के अन्तिम छोर पर दो भाग हो जाते हैं तो वह 
व्यक्ति कई प्रयत्नों से घन-संग्रह करने में लगा रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को 
घन, यश, मान, पद, प्रतिप्ठा सहज ही मिल जाते हैं ! 

१६९. थदि मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र पर ही समाप्त हो जाय तो ऐसा व्यक्ति 
झपने जीवन में असफल ही रहता है । 

२०. यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की ओर जाती हो तथा उसके भ्रन्तिम 
सिरे पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति आधा पागल कहलाता है, तथा जीवन में 
उसको असफलता ही मिलती है । 

२१, मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर भी हृदय रेखा को काटती है जीवन की 
उस उम्र में व्यक्ति को बहुत बड़ी स्वास्थ्य की हानि होती है । 

२२. यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा दोहरी हो अर्थात्‌ मस्तिष्क रेखा के साथ 
ही साथ उसकी सहायक रेखा भी चल रही हो तो ऐसा व्यक्त श्रत्यन्त भाग्यवान 
कहलाता है । 

२३. यदि दोहरी मस्तिष्क रेखा सीधी, स्पष्ट और सपाट हो तो निएचय ही 
व्यक्ति कूटनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 

२४. यदि मस्तिष्क रेखा चलते-चलते मार्ग में टूट गई हो तो वह असंतुलित 
मस्तिष्क वाला होता है । 

२५. यदि मस्तिष्क रेखा गरु पर्वत के नीचे ही खण्डित हो जाती है तो उस 
व्यक्ति को बचपन में भयंकर चोट लगती है। इसी प्रकार यदि यह रेखा शनि पव॑त 
के नीचे टूटती है तो २४वें बर्ष में शस्त्र धात का योग बनता है। 

२६. यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वेत के नीचे भंग हो जाती है, तो उस व्यक्ति 
- को नौकरी में बहुत बदनामी का सामना .करना पड़ता है। यदि ऐसी रेखा बुध पर्वत 
के नीचे जाकर टूटती हो तो उसे व्यापार में दिवालिया होना पड़ता है । 

२७. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीर के समान हो तो उसे जीवन में मस्तिष्क 
सम्बन्धी रोग रहते हैं । 

२८. यदि गुरु पर्यत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई द्वीप 
हो तो वह व्यक्ति पायल होता है । 
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२६. शनि पर्वत के तीचे यदि मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिह्न दिलाई दे 
तो २४वें वर्ष में उसे पागलखाने जाना पड़ता है । 

३०. यदि सूर्य पवेत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई द्वीप 
दिशल्लाई दे तो बहू व्यक्ति जीवन में सभी दृष्टियों से असफल रहता है । 

२१. यदि बुध पव॑त के नीचे इस रेखा पर द्वीप बन जाय तो विस्फोट के 
कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होती है । 

३२. यदि मस्तिष्क रेखा बीच में से कटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति भ्रसंतुलित 
दिमाग वाला कहा जायगा। 

३३. यदि मस्तिष्क रेखा के आस-पास छोटी-मोटी बारीक रेखाएं दिखाई दें 
तो वह व्यक्ति भ्रस्थिर निर्णय बाला होता है । 

३४. यदि मस्तिष्क रेखा घूम कर छुक्र पवंत की ओर जाती हुई दिखाई दे 
तो वह व्यक्ति उन्नति करता है तथा स्त्रियों में अत्यधिक लोकप्रिय होता है । 

२५. यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद बिन्दु दिखाई दे तो वह व्यक्ति जीवन में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 

२६. यदि मस्तिष्क रेखा पर काले धब्बे या बिन्दु दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति 
विकृत मस्तिष्क वाला होता है । 

३७. यदि इस रेखा पर क्रॉस का चिह्तके हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना 
से होती है। 

३८. यदि इस रेखा पर नक्षत्र का चिह्न दिखाई दे तो उसे जीवन में गहरी 
चोट लगती है। 

२६. यदि इस रेला पर बृत का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अदूरदर्शी तथा मूर्ख 
होता है । 

४०. यदि इस रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो तो उसे जीवन में भयंकर हानि 
का सामना करना पड़ता है । 

४१. यदि लम्बी उंगलियां हों और भस्तिष्क रेखा भी सीधी तथा स्पष्ट हो 
तो वह व्यक्ति सुक्ष्मदर्शी एवं बुद्धिमान होता है। 

४२. बदि छोटी उंगलियां हों पर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो उसके जीवन 
में पूर्ण प्रगति नहीं हो पाती । 

४३. यदि सभी पर्चत पुष्ट हों तथा मस्तिष्क रेखा भी सीधी भ्ौर स्पच्ट हो 
तो बहू व्यक्ति निश्चय ही अपने प्रयत्नों से जीकन में सफलता प्राप्त करता है । 

४४. यदि हाथ में नोकीली उंगलियां हों तथा मस्तिष्क रेखा सीधी हो तो 
वह व्यक्ति विद्वान होता है । 
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४५. यदि हृदय रेखा तथा जीवन रेखा के अन्तिम छोर पर त्रिकोथ का 
चिह्न हो तो यह शुभ माना गया है। 

४६. यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के झ्रारपार जाती हुई दिखाई दे तो उस 
व्यक्षित की स्मरणश्वित अध्यन्त तीब्र होती है और वह जीवन में मेघावी कहा 
याता है । 

४७. यदि हृदय रेखा छल्लेदार हो तो उसे सिर के रोग बराबर बने रहते हैं । 

४८. थदि छोटा अंगूठा हो पर साथ में मस्तिष्क रेखा हलकी हो तो वह 
व्यक्ति भ्रपनी ही मूर्खेता से दिवालिया हो जाता है । 

४६. यदि बुध पर्वत विकसित हो परन्तु मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तो उसे 
जीवन में बहुत बड़ा विश्वासघात सहन करना पड़ता है | 

५०. यदि चौड़ी हथेली हो तथा सूर्य पर्वत कमजोर हो, परन्तु मस्तिष्क रेखा 
स्पष्ट हो तो भी वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता । 

४१. पतली हृदय रेखा मानसिक दुबंलता को स्पष्ट करती है । 

५२. यदि मस्तिष्क रेखा पर छोटे-छोटे कई द्वीप हों तो उस व्यक्ति को 
सन्निपात की भ्रवस्था भें मरना पड़ता है । 

५३. यदि मस्तिष्क रेखा टेढ़ी-मेढ़ी हो तो, वह व्यक्ति संकुचित विचार-धारा 
का होता है। 

५४, यदि हृदय रेखा कमजोर हो भौर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो उसे जीवन 
में क्षवषरोग का सामना करना पड़ता है। 

५५. यदि जीवन रेखा ऊपर से उद्गम करती हुई आगे बढ़ती हो, और 
साथ में कई छोटी-मोटी रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होता है। 

५६. यदि इस रेख्ा के अन्त में चतुर्मज हो तो बह व्यक्ति विदेश में सफलता 
प्राप्त करता है। 

५७, यदि गुरु एवं मंगल पर्वत विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो 
तो ऐसे व्यक्ति में भ्रसाधारण आत्मविश्वास एवं प्रबल इच्छाशक्ति होती है । 

५८, यदि भस्तिष्क रेखा अंगूठे के पास में से होकर चल रही हो तो उसकी 
आयु बहुत कम होती है । 

५६. बदि हृदय रेखा की ओर बढ़ती हुई यह रेखा बीच में कई जमह टूटी 
हुई हो तो उसे जीवन में मिनीं का रोग होता है । 

६०. यदि यह रेखा जीवन रेखा के साथ-साथ भागे बढ़ रही हो तो प्रेम में 
विश्वासकात होने के कारण इसकी मृत्यु होती है । 

६ १. यदि यह रेख। चन्द्र परत पर ज/कर समाप्त होती है तो वह व्यक्ति 
प्रसिद्ध तांत्रिक होता है । 
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६२. यदि मह रेखा जालोवार हो तो वह कुशल धक्‍ता होता है । 

६२. यदि यह रेखा तिरछापन लिसे हुए झागे बढ़ती हो तो ऐसा व्यक्ति जूए 
में अपना सब-कुछ बर्बाद कर लेता है। 

६४. यदि यह रेखा हथेली के बीच में समाप्त होती है तो यह व्यक्ति पागल 
होता है । 

६५. यदि यह रेखा कुछ दूर चलकर वापिस मुड़ जाती हो तो ऐसे व्यक्ति 
का प्रेम में दुखद अन्त होता है । 

६६. यदि थह भाग्य रेखा के आस-पास जाकर समाप्त होती है तो वह व्यक्ति 
२५ साल के पहले-पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 

६७. यदि इसका प्रन्त बुध पर्वत की ओर हो तो वह व्यवस्थित कार्य करने 
वाला व्यक्ति होता है। यदि इसका अन्त मंगल पर्वत पर हो तो उसे दिमागी परेक्षानी 
रहती है । 

६८. यदि यह रेखा छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई हो तो वह व्यक्तित अस्थभिक 
घमण्डी होता है | 

६९. यदि यह सूर्य क्षेत्र के नीचे टूट जाती है तो हिसक पशु के श्राधात से 
उसकी मृत्यु होती है । 

७०. यदि मस्तिष्क रेखा भौर जीवन रेखा मिलकर न्यून कोण बनाते हों तो 
वह व्यवित राज्य सेवा में अत्यन्त उच्चपद पर पहुंचता है। 

७१. यदि यह जीवन रेखा से मिलकर हृदय रेखा की ओर जा रही हो तो 
वह व्यक्ति अंधा होता है । 

७२. यदि मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों के अन्तिम सिरे पर क्रॉस 
का चिह्न हो तो उसे जीवन में मस्तिष्क रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। 

७३. यदि मस्तिष्क रेखा और हुदय रेखा दोनों शूटी हुई हों तो उसे गुहस्थ- 
जीवन का सुख नहीं मिलता । 

७४. यदि स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही लहरदार हों तो उस 
व्यक्ति का स्वास्थ्य भ्रत्यन्त कमजोर होता है । 

७४. यदि हथेली के मध्य में यह हृदय रेखा से मिलती है तो उसके जीवन 
में शास्त्र भय बना रहता है। 

७६. यदि कोई अन्य रेखा अस्तिष्क रेखा को काट दे तो उसका मस्तिष्क 
कमजोर होता है | 

७७. यदि मस्तिष्क रेखा-ठूटी हुई हो तक इसके साथ प्रन्य रेखाएं भी हों 
बह व्यक्ति जीवन में पागल होता है । 2 
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७८. यदि कोई रेखा शुक्र पंत से निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटती हो 
तो उसका गृहस्थ-जीवन बरबाद हो जाता है | 

७६, यदि मस्तिप्क रेखा से/कोई शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की भोर जाती 
हो तो उसका प्रेम जीवन-भर गुप्त बना रहता है। 

८०. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर गुरु पर्वत की ओर 
जाती हो तो वह व्यक्ति किराने का व्यापारी होता है| 

८१. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर दानि पर्वत की श्रोर 
जाती हो तो वह जीवन में उच्चकोंटि का धामिक व्यक्ति होता है । 

८४२. यदि इस रेखा से निकल कर कोई सहायक रेखा सूर्य पर्वत की ओर 
जाती हो तो उसे आकस्मिक धन-लाभ होता है। 

5४३. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा बुध पर्वत की झोर जाती हो तो 
निदयय ही वह लालों का स्वामी होता है । 

८४. यदि इस रेखा के भन्त में रेखाभों का गृुच्छा-सा हो तो वह व्यक्ति 
कुटिल झूठा एवं चालाक होता है । 

८५. यदि छानि पर्वत के नीचे इस रेखा पर सफेद धब्बे हों तो उसे जीवन में 
आधथिक सफलता मिलती है। 


८६. यदि सूर्य पंत के नीचे इस रेखा पर सफेद धब्बे हों तो उसे राष्ट्र- 
ष्यापी सम्मान मिलता है| 


८७. यदि बुध परत के नीचे इस रेखा पर सफेद धब्बे हों तो बह व्यक्ति 
करोड़पति होता है| 

८द, यदि मंगल पर्वत वलवान हो और इस रेखा के अन्त में त्रिकोण बना 
हुआ हो तो वह भ्रपने जीवन में किसी न किसी की हत्या भव्य करता है । 

5८९. यदि इस रेखा पर कहीं पर भी लाल धब्बा हो तो सिर पर चोट लगने 
से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है । 

£०. यदि इस रेखा पर कहीं पर भी नीला धब्बा होता है तो वह जीवन में 
झ्रपराधी मनोवत्ति का होता है। 

यदि यह रेखा तजनी के मूल तक पहुंच जाए तो वह जीवन में असफल व्यक्ति 
होता है । 

€ १. यदि यह रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ जाय तो उस व्यनित की डूबने 
से मृत्यु होती है ! ह 
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€३. यदि यह रेखा भनामिका के मूल तक पहुंच जाए तो ऐसा अ्यकित प्रसिद्ध 
तांतजिक होता है। 

६४. यदि यह रेखा कनिष्ठिका उंगली पर चढ़ जाय तो उसकी सन्निपात 
की भ्रवस्था में मृत्यु होती है । 

६५. यदि यह रेखा सभी दृष्टियों से दोष मुक्त हो तो उसका चुम्बकीय 
व्यक्तित्व होता है । 

वस्तुत: मस्तिष्क रेखा का हथेली में बहुत बड़ा महत्त्व होता है और यदि इस 
रेखा का सम्यक भ्रध्ययन न किया जाए तो सही भविष्यफल स्पष्ट करना कठिन हो 
जाता है। इसलिये हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह मस्तिष्क रेखा का भली-भांति 
झ्रष्ययन कर अपनी धारणा को पुष्ट बनाकर भविष्य कथन करे जिससे वह अपने 
जीवन में यशस्वी हो सके । 


हृदय रेखा 


हथेली में जीवन रेखा, और मस्तिष्क रेखा का जितना महत्त्व है लगमग उतना 
ही महत्व हृदय रेखा का भी है। इसलिये विद्वानों को चाहिए कि वह हृदय रेखा के 
बारे में सावधानी के साथ भष्ययन करें । 

जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा शुद्ध, स्पष्ट, निर्दोष और ललायी लिये हुए 
होती है, वह व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होता है, भौर उसे समाज से 
पूरा बद्य तथा सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुभव 
करते हैं प्ौर भपने जीवन में मानवोचित गण सामने रखकर आगे बढ़ते हैं । 

यदि यह रेखा भ्रस्पष्ट कमजोर टूटी हुई या कटी-छटी होती है तो बह व्यक्ति 
कितना ही दृढ़ एवं धनवान क्‍यों न हो उसे सही रूप में मानव नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि ऐसा व्यक्ति हृदय से स्वार्थी, पापी तथा कलुषित होगा । ऐसे व्यक्ति का सहज 
ही विश्वास नहीं करना चाहिए | 

हृदय रेखा मनुष्य की हथेली में कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत के नीचे 
से निकलकर सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है, परन्तु 
सभी हाथों में ऐसा नहीं होता । सामान्यतः: इस रेखा की पांच स्थितियां पायी जाती 
हैं जो कि निम्नलिखित हैं : 

१. पहले प्रकार की हृदय रेखा वह होती है जो बुध पवेत के सोचे से प्रारम्भ 
होकर सूर्य और शनि प्॑त के नीचे चलती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। 

२. कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पव॑त के तीचे से प्रारम्म होकर सूर्य 
शनि तथा गरु पर्वत के नीचे-नीचे चलती हुई हथेली के उस पार तक जा पहुंचती है। 

३. कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के तीचे से निकलकर सूर्य 
पर्नत के नीचे ही समाप्त हो जाती है | 

४. कुछ हाथों में यह रेला बुध पर्वत के नीचे से निकल कर दानि पव॑ंत के 
नीचे समाप्त हो जाती है । 

४. कुछ व्यक्तियों की हथेलियों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकल कर 
तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर समाप्त होती है । 

उपयुक्त पांचों ही प्रकार को स्थितियों का भ्रष्ययन करने से उनका फलादेश में 

अन्तर भ्रात है। थस रेखा से भानव का हृदय उसकी दृच्छाएं, उसका व्यवहार, 
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उसकी भावनाएं, उसकी मानसिक क्िंय/।ए तथा अश्रास्तरिक गोपनीय तथ्यों का पता 
लगता है। जब मैं प्रत्येक प्रकार की स्थिति क संक्षेप में वर्णेन कर रहा हूं: 


पहला प्रकार : 

इस प्रकार की हृदय रेखा जिसकी हथेली में होती है वह सर्वश्रेष्ठ रेखा 
कहलाती है। सही रूप में देखा जाय तो यह रेखा अपनी अन्तिम अवस्थः में धामि 
और गुरु पर्वत को विभक्‍त कर लेती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मलाई करने वाले 
निष्पक्ष, स्वतंत्र विचार-धा रा रखने वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में पैयं से काम लेने वाले 
होते हैं। इनके जीवन में न तो उच्छ खलता होती है, और न अघ्रापन ही स्पष्ट 
होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वचनों की सामथ्यं समभते हैं झौर जीवन में जों भी बात 
कह देते हैं उसे प्री तरह से निभाने की क्षमता रखते हैं । 


ऐसा व्यक्ति हलके स्तर का नहीं होता तथा अपनी पत्नी को भी सबसे ग्रधिक 
महत्त्य देता है | यद्यपि यह बात सही है कि इसके जीवन में प्रेमिकाएं होती हैं। परन्तु 
उन्हें यह जरूरत से ज्यादा महत्त्व नहीं देते । ऐसा व्यक्ति धामिक सात्तबिक तथां 
ईमानदार होता है। न तो यह धोखा खातां है और न किसी को धोखा देने का प्रयत्न 
करता है | इसका हृदय दयालु होता है तथा इसके जीवन को “आदर्श जीवन” कहा जा 
सकता है। ऐसे व्यक्तित अपने प्रयत्नों से जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं । 


दूसरा प्रकार : 


इसमें हृदय रेखा का उद्गम बुध परत के नोचे से ही होता है! परन्तु इसका 
अन्त तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में न होकर गुरु पर्वत के नोचे चलकर हथेली 
के पास जाकर होता है। ऐसी रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में दिखाई देती है 
परन्तु जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति जीवन में जरूरत से 
ज्यादा महत्त्वाकांक्षी होते हैं और अपने प्रयत्नों से अपने जीवन को सुक्षमय बनाने में 


समर्थ होते हैं । 

सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं और इनका 
लक्ष्य हमेशा इनके सामने रहता है । जब तक ये अपने लक्ष्य को भली प्रकार से प्राप्त 
नहीं कर लेते तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेते । 


इस रेखा के बारे में विचारणीय तथ्य यह है कि जहां यह रेखा समाप्त होती 
है उसे स्थान का सबसता से अध्ययर्न झ्रावश्यक है। यदि भ्रन्तिम स्थिति में इस रेखा 
का भुकाव नीचे की तरफ होता है तो वह व्यक्ति अंपने जीवन में अपनी इच्छाओं को 
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पूरी नहीं कर पाता | परन्तु अन्तिम भ्रवस्था में यदि यहू रेखा ऊपर की ओर उठती हुईं 
दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसके 


सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली कहा जाता है | 


तौसरा प्रकार : 

इस प्रकार की रेखा बुध पर्वत के नीचे से लेकर सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त 
हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भ्रदूरदर्शी तथा कुण्ठाग्रस्त होता है। इसका हृदय कमजोर 
होता है । छोटी-छोटी बातों पर मुंझला जाता है, तथा इसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता 
है । सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति दयाहीन होते हैं। ये व्यक्ति दुःखी भनुष्यों 
की सहायता नहीं करते अपितु उनकी निन्‍दा करने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं । 
ऐसे व्यक्ति सामान्य दृष्टि से सफल नही कहे जा सकते । 


वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित रहता है । तथा ऐसे ब्यक्तियों 
की मत्यु हा्ट-प्रटेक से ही होती है । 


थोथा प्रकार : 

कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पंत के नीचे से निकलकर दानि पर्वेत 
के नीचे जाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और 
लगभग सभी को धोखा देते हैं। इनके जीवन में छल, कपट आदि बराबर बना रहता 
है । सही शब्दों में कहा जाय तो ऐसे लोगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा 
सकता । 


इनका प्रेम सात्तिवक प्रेम न होकर वासना-पूरति का एक साधन होता है । 
इनके मन में बराबर स्वार्थ बना हुझ्ना होता है, तथा लोगों को धोखा देने में ये कुशल 
होते हैं । ऐसे व्यक्ति प्रदर्दोत तथा आडम्बर को ज्यादा महत्त्व देते हैं। भूठा प्रचार 
नकली शान-शौकत तथा व्यर्थ का दिखावा करने में यह विदवास रखते हैं । एक बार 
तो लोग इनका विश्वास कर लेते हैं, परन्तु बाद में इनसे वे लोग घृणा करते हैं । भ्रपना 
काम निकल जाने के बाद ये उसकी झोर आंख उठाकर भी नहीं देखते । समाज में इन 
लोगों को किसी प्रकार का प्रादर या सम्मान नहीं मिलता । 


ऐसे व्यवित निरदेगी, डाकू तथा अत्याचारी भी हो सकते हैं । 


पांचर्था प्रकार : 


जिनके हाथों में इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाई देती है वे व्यग्ति एक प्रकार 
से आत्म केन्द्रित से ही होते हैं, भौर जीवन में लगभग भ्पने आप में ही लोये रहते हैं । 


( ११६ ) 


यद्यपि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिश्रमी तथा अपने लक्ष्य की शोर बढ़ने वाले 
होते हैं । परन्तु कई बार के प्रयत्नों के बाद ही इनको सामान्यतः सफलता नहीं मित्त 
पाती । जीवन के मध्य काल तक आते-आते ये व्यक्ति ऊब से जाते हैं । 

यद्यपि इन व्यक्तियों के पास उर्वर मस्तिष्क होता है, तथा योजना बद्ध तरीके 
से कार्य भी प्रारम्भ करते हैं । परन्तु जितने उत्साह से ये कार्य प्रारम्म करते हैं उस 
कार्य के मध्य में प्राते-भाते उनका जोश या उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति 
जीवन में प्रसफल होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा इनकी प्रकृलि संधयालू हो जाती 
है । इनके सम्पर्क में जो भी व्यक्ति आता है उन सब पर हक करना इनका स्वभाव 
हो जाता है। धीरे-धीरे यह व्यक्तित अपने मित्रों तथा | से कट जाते हैं तथा 
इनमें निराशा की भावना जरूरत से ज्यादा व्यापित हो जाती है। एक प्रकार से ये 
ग्रागे चलकर अपने आपको बेसहारा और पराश्रय-सा भ्रनुमव करते हैं । 


भ्रब मैं आगे के पृष्ठों में हृदय रेखा से सम्बन्धित उन तथ्यों को स्पष्ट कर 
रहा हूं, जिसके माध्यम से इससे सम्बन्धित फला-फल ज्ञात किया जा सकता है: 


१. हृदय रेखा जिस पर्वत के नीचे तक पहुंचती है, उस पर्वत में उससे 
सम्बन्धित विशेष गुण स्वत: ही आ जायेंगे उदाहरणार्थ यदि हृदय रेखा अनामिका 
के मूल में स्थित सूर्य पर्वत के नीचे जाकर समाप्त होती है तो सूर्य से सम्बन्धित विशेष 
गृण प्रसिद्धि, कीति, सम्मान आदि में स्वतः ही वृद्धि का योग बन जायगा । 


२. यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर भुके तो जिस जगह वह मुड़ती 
है मस्तिष्क रेखा के उस बिन्दु के समान श्रायु में मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है । 

३. यदि यह रेखा आगे चलकर मस्तिष्क रेखा से पूर्णतः मिल जाती है, तो वह 
अपने दिमाग में कुछ नहीं सोचता अपितु दूसरों के कहने के अनुसार कार्य करता है, 
और उसके झादेश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर लेता है। 

४. यदि हृदय रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा को काट लेती है, तो दिमाग 
अस्त-व्यस्त हो जाता है तथा उस व्यकित में निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता नहीं होती । 

५. यदि हृदय रेखा पर आकर कोई अन्य पतली रेखा मिले तो जिस पर्वत की 
तरफ से वह पतली रेखा आती है, उस पर्वत के गुणों का उसके हृदय पर विशेष 
प्रभाव रहता है । 

६. यदि हृदय रेखा से पतली-पतली छोटी-छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा कौ 
झोर बढ़ती हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन-भर मानसिक चिन्ताओं से परेशान रहता है । 

७. यदि हृदय रेखा कई जगह टूट-फुट जाती है तो वह व्यक्ति हृदय रेखा का 
शिकार हीता है । 


(६१२० ) 


८. यदि किसी की हथेली में हृदय रेखा पर द्वीप का चिह्न दिखाई दे तो बह 
व्यक्ति समाज में विशेष॑ सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता तथा उसका सामाजिक स्वरूप 
एक सरह से लण्डित हो जाता है। 

६. हृदय रेखा जितनी भ्रधिक लम्बी होती है भौर बृहस्पति पर्वत से जितनी 
ही अधिक दूर होती है उतनी ही अ्यादा श्रेष्ठ कही जाती है । 

१०. यदि हृदय रेला चलती-चलती मार्ग में कहीं टूट जाती है और फिर 
आगे चलकर प्रारम्म हो जाती है, तो जीवन के उस भाग में वह व्यक्त म्त्यु-तुल्य कष्ट 
उठाता है । 

११. यदि हृदय रेखा लम्बी स्पष्ट तथा सुन्दर होती है तो उस व्यक्ति को 
प्रत्येक प्राणी से मरपूर प्यार तथा स्नेह मिलता है । 

१२. यदि हृदय रेखा हथेली के पास पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति किसी के 
भी प्रति भ्स्व श्रद्दा का शिकार होता है | 

१३. यदि हृदय रेखा कई जगह से कटी हुई हो तो उस व्यक्ति के जीवन में 
निराशा की भावना बराबर बनो रहुती है । 

१४. यदि हथेली में दूसरी हृदय रेखा हो तो वह व्यक्ति जीवन में ऊंचे स्तर 
पर प्रेम करता है परन्तु उसे जीवन में निराशा हाथ लगती है । 

१५. यदि हृदय रेखा के भ्रन्त में तारे का चिह्न बना हुआ हो तो उस अ्यक्ति 
की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना से होती है । 

१६. यदि हृदय रेखा वृहस्पति पर्वत को घेर कर चलती हो तो उस व्यक्ति 
में नफरत की भावना जरूरत से ज्यादा होती है । 

१७, यदि दृदय रेखा पर नक्षत्र का चिह्न दिखाई देता हैतो वहू व्यक्ति 
आजीवन रोगी बना रहता है । 

१८. यदि हृदय रेखा के अन्तिम सिरे दो भागों में बंट जाते हैं तो ऐसा 
व्यगित सफल न्यायाधीश सहृदय सामाजिक तथा सदगुणों से सम्पन्न होता है। 

१९. यदि यह रेखा शनि पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति जरूरत 
से ज्यादा कामी होता है | 

२०. यदि यह सूर्य पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बार-बार 
घोला खाता है । 


२१. यदि यह रेला गुरु पंत के नीचे जाकर त्रिश्ुत की तरह बन जाती है 
तो उसका यौवन काल पागलखाने में ही व्यतीत होता है । 

२२. यदि शर्नें पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का 
बिह्नू हो तो उस व्यक्ति की बहुत छोटी उम्न में मृत्यु हो जाती है । 


(है२९ ) 


रै३. हृस्म रेखा मस्तिष्क रेशा से जितनी ही ज्यादा लम्बी, स्पष्ट और 
लालिमा लिये हुए होती है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती है । ऐसा व्यक्ति विश्य- 
स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। 

२४. दोहरी हृदय रेखा अत्यन्त उच्च पद प्राप्ति में सहायक होती है । 

२४५. यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो भौर हृदय रेल्ला स्पष्ट हो तो वह 
व्यभित जीवन में जोखिम पृर्ण कार्य करता है । 

२६. यदि वर्गाकार उंगलियां हों और हृदय रेखा आगे चलकर मत्तिष्क 
रेखा की धोर मुकती हो तो ऐसा व्यक्ति निम्नस्तर का होता है । 

२७. अत्यन्त छोटी हृदय रेखा व्यक्ति के दुर्भाग्य को सूचित करती है। 

२८. यदि हृदय रेखा जरूरत से ज्यादा लाल हो तो वहू व्यक्ति हिसक 
होता है । 

२९. यदि यह रेखा पीलापन लिये हुए होती है तो उसे हृदय के रोग बराबर 
बने रहते हैं । 

३०. यदि हृदय रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तो स्वास्थ्य के मामले में 
बहू जीवन-मर बराबर कमजोर बना रहता है । 

३१. यदि यह रेखा बहुत भ्रधिक पतली और लम्बी हो तो वह व्यक्ति 
निस्संदेह ह॒त्यारा होता है । 

३२. यदि हृदय रेखा हथेली के प्रन्तिम सिरे पर पहुंचती है, परन्तु पपने 
आप में बहुत ही कमजोर होती हैं तो उस व्यक्ति के सन्तान नहीं होतो । 

३३. यदि हृदय रेखा जंजीर के समान हो तो ऐसे व्यक्तियों का विश्वास 
नहीं किया जा सकता । भठ बोलने में ये व्यक्ति चतुर होते हैं । 

३४. बदि यह रेखा जंजीरदार हो और शनि पव॑त के नोचे जाकर समाप्त 
होती हो तो उसे विपरीत सैक्स के प्रति घृणा रहती है । 

३५. यदि किसी स्त्री के हाथ में शनि पर्वत पर जाकर हुदय रेखा जंजीर 
के समात दन गई हो तो वह स्त्री कुलटा होंती है । 

३६. यदि यह रेखा सूर्य पर्वत के नीचे छिनन-भिन्‍न हो जाती है, तो वह 
व्यक्ति कमजोर होता है । 

३७. बुध पर्वेत के नीचे यदि यह रेखा टूट-फूट जाती है तो उसका वैवाहिक 
जीवन दुखमय होता है । 

३८. भदि हृदय रेखा से कोई शाखा निकल कर मंगल पर्वत की ओर जाती 
है तो ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय का तथा निर्देवी स्वमाव का होता है । 

३६. द्वृंदय रेखा पर काले बिन्दु उसके विवाह में बाघा कारक भाने गये हैं । 


( ११२ ) 


४०. यदि हृदय रेखा पर सफेद बिन्दु हों तो उसका वैवाहिक जीवन आदर्श 
कहा जाता है । 

४१. यदि हृदय रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो तो उसे विश्व व्यापी कीर्ति 
मिलती है । 

४२. यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाकर मंगल पर्वत की ओर मुड़ जाती 
है तो वह व्यक्ति मूर्ल होता है । 

४२. मदि यह रेखा चतुर्मज के साथ कहीं पर भी समाप्त होती है तो बह 
झस्थिर स्वभाव वाला माना जाता है । 

४४, यदि यह रेखा शनि पर्वत के नीचे मस्तिब्क रेखा से मिलती हो तो 
उसके जीवन में कई दुर्धटनाएं होती हैं । 

४५. यदि हृदय रेखा बुध पर्वेत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिलती हो तो उस 
व्यक्ति की यौवन काल में ही मृत्यु हो जाती है । 

४६. यदि यह रेखा नीचे भुक कर चन्द्र पवेत की ओर जा रही हो, या चन्द्र 
पर्बत से कोई रेखा निकलकर इससे मिलती हो तो उसे जीवन में अप्रत्याशित 
सफलता प्राप्त होती है । 

४७. यदि कुछ तिरछी रेखाएं हृदय रेखा को कई जगह से काटती हो तो 
उसे जीवन में कई प्रकार के रोग होते है । 

४०८. यदि हृदय रेखा से निकल कर कोई सहायक रेखा मस्तिष्क रेखा से 
जुड़ जाती है तो उसमें प्रेम करने की क्षमता जरूरत से ज्यादा होती है । 


४६. यदि हृदय रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर शनि पंत की ओर 
जाती है तो उसे प्रेम के क्षेत्र में निराशा मिलती है । 


५०. यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर हृदय रेखा को स्पशे 
करती हो तो उसका सगृहस्थ-जीवन परेशानी पूर्ण होता है । 

५१. यदि शुक्र पर्वत से कोई सहायक रेखा निकल कर हृदय रेखा से 
मिलती हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोगी होता है । 


५२, यदि इस रेखा पर बुध पव॑त के नीचे ऋॉस हो तो उसे व्यापार में बार- 
बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है । 


५२. यदि इस रेखा से कई चतुर्भूज बनते हों तो उसकी प्रतिभा अत्यधिक 
होती है, परन्तु अ्रपने मामले में बहू भ्रसफल रहता है । 


४२. यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे कई शाखाओं में बंट जाती है, तो 
वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है । 


५५. यदि इस रेखा के प्रारम्म में ही शाखा पूंज ही तो वह व्यक्ति जरूरत 
से ज्यादा बीलने वाला होता है। 
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५६, यदि इस रेखा के मध्य में शाखा पूंज हो तो ऐसा व्यक्ति कट्टर एवं 
धमण्डी होता है । 

५७ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा नहीं हो तो वह निर्देयी 
होता है । 

५८. यदि हृदय रेखा से किसी प्रकार की कोई सहायक रेखा नहीं निकलती 
है तो ऐसे व्यक्ति को सन्‍्तान का सुख नहीं मिलता । 

५९. यदि बिना किसी ज्ञाखा के यह रेखा गुरु पव॑त के नीचे समाप्त होती 
हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में गरीब बना रहता है । 

६०. यदि रेखा के भ्रन्तिम सिरे पर कोई अलग तरह का निशान हो तो वह 
व्यक्ति लकवे का शिकार होता है | 

६१. यदि सूये पर्वत के नीचे कोई बिन्दु हो तो ऐसा व्यक्ति भावुक होता है । 

६२. बुध पर्वत के नीचे यदि कोई बिन्दु दिखाई दे तो वह प्रसिद्ध चिकित्सक 
होगा । 

६३. यदि रेखा पर वृत्त का चिह्न अनुभव हो तो हृदय रेखा की दृष्टि से 
कमजोर होता है । 

६४. यदि द्वदय रेखा पर कोई द्वीप दिखाई दे तो उसके जीवन में कई 
विश्वासघात होते हैं । 

६५. यदि भाग्य रेखा तथा हृदय रेखा दोनों का द्वीप के चिह्न दिखाई दें तो 
यह व्यक्ति व्यभिचारी होता है । 

६६. हृदय रेखा पर कोई चोट का चिह्न प्रतीत हो तो उसे जीवन में असफल 
प्रेम का सामना करना पड़ता है । 

६७. हुंदय रेखा जितनी ही ज्यादा स्पष्ट सुन्दर और लालिमा लिये हुए होगी 
वह व्यक्ति जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलताएं एवं श्रेष्ठता प्राप्त करता है । 

बस्तुत: हृदय रेखा का मानव जीवन में बहुत भ्रधिक महत्त्व है और हस्तरेखा 
विशेषज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि वह इस रेखा का सावधानी के साथ प्रध्ययन 
करें । 


(हे 
सयरेखा 
अंग्रेजी में इस रेखा को 'सन लाइन' एवं हिन्दी में यश रेखा भी कहते हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति की यह सामान्य इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ ऐसा कार्म करे जिससे 
समाज में उसके कार्यों की सराहना हो । लोग उसके विचारों को आदर दें झौर उसकी 
मृत्यु के बाद भी उसकी भ्रक्षय कीति बनी रहे । इन सबके प्रध्ययन के लिए सूर्य रेखा 
का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक होता है । यह सूर्य रेखा ही मानव को उसके जीवन 
में यश, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वयें, तथा कीति दिलाने में सहायक होती है। यदि किसी 
व्यक्तित के हाथ में स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा चाहे कितनी ही अधिक 
पुष्ट हो परन्तु उसके हाथ में सूर्थ रेखा कमजोर होती है तो उस व्यक्ति का जीवन 
नगण्य-सा होकर रह जाता है| स्पष्ट गहरी और निर्दोष सूर्य रेखा ही मानव को ऊंचा 
उठाने में सहायक होती है । हस्त रेखा विशेषज्ञ के लिए इस रेखा का सूक्ष्मता से अध्ययन 
प्रत्यन्त आवदयक है । 
यद्यपि विद्वानों के अनुसार हथेली में केवल सूर्य रेखा को ही महत्त्व नहीं दिया 
जाना चाहिए । क्‍यों कि जब तक हथेली में भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती तब तक सूर्य 
रेखा का प्रमाव विशेष नही मिलता । प्रत: सूर्य रेखा का अध्ययन करते समय भाग्य 
रेखा पर भी विचार करना चाहिए। 
मेरे प्रनुमव में ऐसा आया है कि सभी व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा नहीं 
होती भ्रोर यह बात भी सही है कि सूर्य रेखा का उद्गम भी अलग-अलग हाथों में 
अलग-अलग स्थानों से होता है। इसका प्रभाव इसकी लम्बाई तथा स्पष्टता से ही 
प्रनुमव होती है। इसलिये हाथ देखते समय सूर्य रेखा के उद्गम पर भी विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । 
यह रेखा सूर्य पर्वत के नीचे होती है। इसकी पहचान यह है कि इस रेखा 
का उद्गम चाहे कही से भी हुआ हो, परन्तु इस रेल्ला की समाप्ति सूर्य पर्वत पर ही होती 
है। जो रेखा सूर्य पवंत तक नहीं पहुंचती वह रेखा सूर्य रेखा नहीं कहला सकती | 
पाठकों के हित के लिए मैं इस रेखा के उदगम स्थल स्पष्ट कर रहा हूं: 
का १. कुछ लोगों के हाथो में यह रेखा शुक्र प्रेत से प्रारम्भ होकर सूर्य पंत तक 
जा | 
२. कुछ ह॒थेलियों में यह रेखा जीवन रेखा के समाप्ति के स्थान से प्रारम्भ 
होकर सूर्य पंत तक जाती है । 
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३. इसका उद्गम मंगल पवेत से भी देखा गया है। यहां से प्रारम्म होकर 
यह रेखा हृदय रेखा को काटती हुईं सूयये पर्वत पर पहुंचती हैं। 

४. कुछ हयेलियों में यह्‌ रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत को 
स्पर्श करती है । 

५. इसका उद्गम हृदय रेखा से भी होता देखा गया है। यहां से यह सूर्य पर्वत 
तक जाती हैं । 

६. कभी-कभी यह रेखा हल क्षेत्र से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक पहुँच ' 
जाती है । 

७. कभी-कभी यह रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत की झोर 
जाती हुईं दिखाई देती है । 

८. कुछ हाथों में यह रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत पर मार्ग की 
सभी रेखाओं को काटती हुई जा पहुँचती है । 

९. हथेली में इस रेखा को केतु पर्वत से प्रारम्म होकर भी भरनामिका के मूल 
तक पहुंचते हुए देखा गया है । 

१०. कई बार इस रेखा का उद्गम राहू क्षेत्र से भी देखा गया है । 

११. कुछ हथेलियों में यह रेखा हथेली के बीच में से प्रारम्भ होकर सूर्य 
पंत पर पहुंच जाती है । 

१२. कुछ हथेलियों में यह रेखा बुध पव॑त से प्रारम्भ होकर सूर्य पवत तक 
पहुँचने में सक्षम होती है । 

जहां तक मेरी जानकारी है, इस रेखा के उद्गम यहां हैं । परन्तु इसके अलावा 
भी इस रेला के उद्गम द्वो सकते हैं, परन्तु पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
सूर्य रेखा वही मानी जा सकती है जिसकी समाप्ति सूर्य पव॑त पर होती है । 

अब मैं प्रत्येक उद्गम स्थल से प्रारम्भ होने वाली सूर्य रेखा का संक्षेप में 
वर्णन स्पष्ट कर रहा हूं : 

१. प्रथमा ह्यस्था : यह रेखा शुक्र पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक 
पहुंचती है । ऐसी रेखा अपने आप में अत्यन्त अनुकूल मानी जाती है। ऐसी रेखा 
रखने वाला व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है। जीवन में पत्नी के प्लावा 
प्रन्य कई स्त्रियों से सम्पषक रहता है और उनसे धन-लाम करता है अथवा ऐसे 
व्यक्ति को ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है । सही शब्दों में कहा जाय तो ऐसे व्यक्ति 
का भाग्योदय विवाह के उपरांत ही होता है भोर अधिकतर ऐसे लोगों के माग्योदय 
प्रेमिका के माध्यम से होते देखे गये हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति गोद चले जाते हैं जिससे 
उन्हें क्क्षिष धन-प्राप्ति हो जाता है। 

२. हितोयावस्था : बहुत कम हाथों में ऐसी रेखा देखने को मिलती हैं परन्शु 
जिन लोगों के हाथों में ऐसी रेखा दोती है वे व्यवित रुच्छ कोटि के कलाकार तथा 
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भावूक होते हैं साथ ही कला के माध्यम से धत-संचय करते हैं। उनका भाग्य अपने 
भ्राप में उज्ज्वल होता है। स्वभाव से ये व्यक्ति रंसिक मिलनसार तथा सम्मोहक 
व्यक्तित्व वाले होते हैं । 

३. तृतीयावस्था : इस प्रकार की सूर्य रेखा जिन हथेलियों में होती है थे 
व्यक्ति मिलिद्री में या पुलिस विभाग में उच्च पद पर पहुंचते हैं तथा अपने कार्यों से 
राज्यस्तरीय अथवा राष्ट्रस्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं । यद्यपि ऐसे व्यक्ति अपने ही 
प्रयत्नों से सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु धीरे-धीरे परिश्रम करते हुए भन्त में अपने 
लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं । 

४. चतुर्थावस्था : ऐसे व्यक्ति प्रमुख: बुद्धिजीवी होते हैं। इसके अन्तगंत 
उच्च कोटि के वैज्ञानिक तथा ताकिक एवं दार्शनिक व्यक्ति होते हैं । ये जीवन में चाहे 
किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ करें इन्हें पुरी सफलता भिलती है और प्रत्येक 
क्षेत्र मे वे अपनी तीदक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इनके कार्य अपने भ्राप में महत्त्व- 
पूर्ण होते हैं। जीवन के २८ वें वर्ष से इनका भाग्योदय होता है तथा समाज में इनको 
विशेष सम्मान तथा यश प्राप्त होता है। 

५. पंचसावस्था : जिन हथेलियो में इस प्रकार की रेखा होती है, वे अपने 
जीवन में ५(र्ण सफलता प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इनका प्रारम्भिक 
जीवन जरूरत से ज्यादा कष्टमय होता है परन्तु श्रपने प्रयत्नों से ये. इतनी अधिक 
प्रगति कर लेते हैं कि लोग दांतो तले उंगली दबाते हैं। जीवन के १५ वर्षों के बाद 
इनका सम्मान और ख्याति अत्यन्त उच्च स्तर का हो जाता है। इनके कार्य चमत्कार- 
पूर्ण ढंग से सम्पन्न होते हैं तथा जीवन में और मृत्यु के बाद भी इन्हें भक्षुष्ण यक्ष 
मिलता है। परन्तु यदि यह रेखा मार्ग में ही टूट जाती है तो उसे जीवन में बदनामी 
का भी सामना करना पड़ता है । 


६. षष्ठायस्था : ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहत झ्रधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। न तो उसे जीवन में व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिलती है और न उसे जीवन में 
ऊंचा उठाने में कोई सहायता देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो भी उन्नति करते हैं 
प्रपने प्रयत्नों से ही कर पाते हैं। फिर भी भ्रागे चलकर ये व्यक्ति न्‍न्यायधीश बंरिस्टर 
अथवा प्रमुख शिक्षा-शास्त्री बन जाते हैं। जीवन में कई बार विदेद यात्राएं करते हैं 
तथा विदेश में प्रेम सम्बन्ध के कारण बदनामी भी सहन करनी पड़ती है । 

७. सप्तमावस्था : ऐसे व्यक्तियों .का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है । 
विवाह के बाद ये व्यक्ति आइचरय जनक रूप से प्रगति करते हैं। अपने कार्यों में सफ- 
लता प्राप्त करते हैं, तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता जुटा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति 
भावुक सहृदय एवं रसिक होते हैं! शान-शौकत, दिखाबा आदि इनको प्रिय लगता है । 
झाडम्बर-प्रिय ये व्यक्ति अपने चारों ओर भ्रम का वातावरण बनाये रखते हैं । 
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८. अच्टम्रावस्था : बहुत ही कम लोगों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा 
देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घत, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मश, 
कीति आदि का कोई प्रमाव्र नहीं रहता। ये व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
वाले तथा धर्म में प्री आस्था रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के 
व्यापारी एवं सफल साहित्यकार होते हैं । 

६. मबसावस्था : यह रेखा सुन्दर, स्पष्ट और लालिमा लिये हुए जिस व्यक्ति 
की हथेली में होती है उस व्यक्ति का बचपन अत्यन्त सुखमय व्यतीत होता है । उसके 
जीवन में घन, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती । जीवन में ऐसे लोगों को बहुत प्रधिक 
परिश्रम नहीं करमा पड़ता । थोड़े से प्रयत्नों से ही इनको जीवन में सफलताएं मिलती 
रहती हैं। ऐसे व्यक्तित ऊंचे स्तर के व्यापारी होते हैं। परन्तु इन लोगों में एक क्रमी 
यह होती है कि इनका सम्बन्ध निम्नस्तर के व्यक्तियों से विशेष होता है, जिसकी 
बजह से समाज में इनका सम्मान कुछ कम होता है। परन्तु ये अपने जीवन में न तो 
समाज की परवाह करते हैं भौर न श्रपने ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ही मानते हैं । 

१०. दशमावस्था : जिन हथेलियों में इस प्रकार के यश रेखा, या सूर्य रेखा 
देखने को मिलती है वे व्यक्ति चतुर तथा उत्माही होते हैं। बात के मूल में ये तुरन्त 
पहुंच जाते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देख कर ही उसके मन के भावों 
को पहिचान लेते हैं। जीवन में ये स्वतंत्र प्रकृति से बने रहते हैं। एक बार ये जो भी 
निर्णय ले लेते हैं, उस पर पूरी तरह से भमल करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति सफल 
एवं श्रेष्ठ मित्र कहे जा सकते हैं । 

११. एकाबशावस्था : जिन लोगों के हाथों में यह रेखा पाई जाती है, वे 
व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं, उनको जीवन में कई बार आकस्मिक धन-लाम होता 
है । समाज में मौतिक दृष्टि से इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती 
समी दृष्टियों से ये व्यक्ति सुखी और सफल कहे जाते हैं । 

१२. हावज्ञावरथा : बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा 
देखने को मिलती है, जिन ब्यक्तियों के हाथों में ये रेखा होती है वे सफल श्रभिनेता 
होता है, तथा अपनी कला के माध्यम से अतुल्य घन तथा यश्य प्राप्त करते हैं । 

भ्रव में सूय से सम्बन्धित कुछ नए तथ्य पाठकों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं : 

१. लम्बी स्पष्ट और सीधी सूर्य रेखा व्यक्ति को यश, मान, प्रतिष्ठा दिलाने 
में सहायक होती है । 

२. यदि दोनों हाथों में यह रेखा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण 
सफलता प्राप्त करता है । | 

३. यदि यह रेखा बिता कहीं से कटे हुए भ्रपनी पूरी लम्बाई लिये हुए हो तो 
उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती । 


( ११८ ) 


४. छोटी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में परिश्रम एवं संघर्ष के बाद ही 
सफलता देने में सहायक होती है । 

४. सूर्य रेला जिस जगह कट जाती है झ्ायु के उस भाग में बह व्यक्ति अपना 
व्यापार अथवा कार्य बदल लेता है| 

६. यदि हथेली गहरी हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति की प्रतिभा 
का सही रूप में उपयोग नहीं हो पाता । 

७. यदि यह रेखा पतली था फीकी हो तो बहू व्यक्ति अपनी कला का पूरा- 
पूरा उपयोग नहीं कर पाता । 

८. यदि सूये रेखा के मार्ग में दीप के चिह्न हों तो वह जीवन में दिवालिया 
होता है तथा उसको समाज से अपयश मिलता है । 

६. यदि हथेली में वहस्पति पर्वत उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा गहरी हो तो 
उस व्यवित के संबंध अत्यन्त ऊंचे स्तर के व्यक्तियों से होते हैं । 

१०. यदि सूर्य रेखा पर तारे का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अपनी कला के 
माध्यम से विध्वव्यापी सफलता प्राप्त करता है । 

११. हथेली में जिस स्थान पर सूर्य रेखा सबसे अधिक गहरी हो आयु के उस 
भाग में वह व्यक्षित विशेष घन लाभ प्राप्त करता है। 

१२. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर त्रिन्दु का चिह्न हो तो उसे जीवन में 
बहुत अधिक कष्ट उठाना पडता है और भ्रन्त में सफलता मिलती है । 

१३. यदि हथेली में सूर्य रेखा पतली हो परन्तु सीधी और स्पष्ट हो तो वह 
व्यकित समृद्धिवान होता है । 

१४, यदि सूर्य रेखा के अन्त में नक्षत्र का चिह्न हो तो उसे राष्ट्रव्यापी 
सम्मान मिलता है । 

१४. यदि सूर्य रेखा के प्रारम्म में और अन्त में नक्षत्र का चिह्न हो तो उसे 
जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 

१६. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति कई छोटी-छोटी रेखाशों से हो तो उसे 
जीवन में असफलता ही मिलती है । 

१७. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरछी रेखा से हो तो बहू जीवन में 
भली प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता । 

१८. यदि सूये रेखा को समाप्ति पर क्रॉस का चिह्न हो तो व्यक्ति का भनन्‍्त 
अत्यन्त दुखमय होता है। 

१६. यदि सूर्य रेला कई जगह से टूटी हुई हो तो उसमें प्रतिमा तो होती है 
परन्तु उसके माध्यम से न तो वह श्रेष्ठ धन लाभ कर सकता है और न उते उच्च 
कोटि का सम्मान ही मिलता है। 


( श्शष 


२०. यदि सूर्य रेखा हाथ में नहीं हो तो उस व्यगित का जीवन लगभग बेकार 
रहता है । 

२१. यदि सूथ रेखा पर वर्ग का चिह्न हो तो उसे जीवन में कई आर अपमान 
सहन करना पडता है | 

२२. यदि दोनों ही हाथों में यह रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती हो तो वहू 
कला के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है । 

२३. यदि सूर्य रेखा का अन्त दो घाराओं से होता हो या अन्त में यह रेखाएं 
दो भागों में बंट जाती हो तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता । 

२४. यदि सूर्य रेखा के साथ-साथ कई और सहायक रेखाएं दिखाई दें तो 
वह जीवन में आइचयेजनक प्रगति प्राप्त करता है। 

२५. यदि विवाह रेखा के द्वारा सूर्य रेखा कटी हुई हो तो उसका गहृस्ब- 
जीवन पूर्णतः दूखदायी होता है । 

२६. यदि सूर्य रेखा से कोई एक रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हो तो 
उसे जीवन में पूर्ण धन-लाभ रहता है । 

२७. यदि इस रेखा पर चतुर्मुज का चिह्न हो तो उसे प्रारम्म में बहुत ज्यादा 
असफलताएं मिलती हैं परन्तु भ्रन्त में पूर्ण सफलता मिल जाती है । 

२८. यदि इस रेखा को तीन-चार रेखाएं काटती हों तो वह जीवन में किसी 
भी कार्य में सफल नहीं होता । 

२६. यदि शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा को काटती हो तो 
आश्थिक कमी की वजह से वह जीवन में सफल नहीं हो पाता । 

३०. यदि यह रेखा स्पष्ट हो पर साथ में कुछ लहरदार रेखाएं दिखाई दें 
तो उस व्यक्ति की प्रतिमा का कोई उपयोग नहीं होता । 

३१. यदि सर्य रेखा गहरी हो श्र इसके दोनों ओर जो सहायक रेखाएं चल 
रही हो तो उस व्यक्तित को उच्चस्तरीय सम्मान मिलता है। 

३२. यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर हानि पर्वत की ओर जाती है तो 
उस पर्वत के विदेष गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं । 

३३. यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत पर पहुँचे तो उस 
व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ राज्य पद प्राप्त होते है । 

३४. यदि इस रेखा के आस-पास बहुत सी छोटी-छोटी रेखाएं दिखाई दें तो 
उसके जीवन में आथिक बाधा रहती है | 

३५. यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा जिशूल वत बन कर सूमये रेखा 
को स्पर्श करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के प्रयत्नों से ही सफलता प्राप्त 
करता है। 
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३६. यदि अनामिका उंगली टेढ़ी-मेढ़ी हो पर सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उसे 
भपराध पूर्ण कार्यों से यश मिलता है । 

३७. यदि सूर्य रेखा के अन्त में तीन रेखाएं दिखाई दें तो उसके जीवन में 
झाथिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहती । 

३८. यदि यह रेखा बार-बार टूट कर बढ़ रही हो तो वह अपने आलस्य के 
कारण ही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। 

३९. यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी बाधाएं 
रहती हैं । 

४०. यदि यह रेखा टेढ़ी-मेढ़ी हो तो उस व्यक्ति के कार्य ही उसके जीवन 
में बाधाएं उत्पन्न करते हैं । 

४१. यदि हथेली में भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा दोनों ही श्रेष्ठ हों तो उसका 
जीवन सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ होता है। 

४२. यदि रेखा के श्रन्त में द्वीप हो तो वह जीवन-मर बीमार बना रहता है 

वस्तुतः सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन को झौर उसके भाग्य को समभने के लिए 
बहुत अधिक उपयोगी है। अतः हस्तरेखा विशेषज्ञ को सूर्य रेखा का श्रत्यन्त सूक्ष्मता 
से और गहराई से अध्ययन करना चाहिए । 


भाग्य रेखा 


यदि मानव के जीवन में सब कूछ होता है पर यदि उसका भाग्य साथ नहीं 
देता है तो एक प्रकार से उसका पूरा जीवन व्यर्थ कहा जाता है। चाहे व्यक्ति के पास 
भव्य व्यक्तित्व, हो चाहे हृदय से वह कितना ही उदार हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि 
से उसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठता हो, परन्तु यदि उसका भाग्य उसे साथ नहीं देता है 
तो उसका जीवन एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है। कहा जाता हैँ कि यदि व्यक्ति 
का भाग्य साथ देता हो और यदि बह मिट॒टी भी छ ले तो वह सोना बन जाती है। 
इसके विपरीत यदि भाग्य साथ नहीं देता तो सोने को भी स्पर्श करने पर बह मिट्टी 
के समान हो जाता है । 

वस्तुत: जीवन में भाग्य का महत्त्व सबसे अधिक माना गया है। इसीलिए 
हाथ में भी भाग्य रंखा या प्रारब्ध रेखा को महत्त्व दिया जाता है । अंग्रेजी में इसे 'फेट 
लाइन' कहते हैं । यह रेखा जितनी श्रधिक गहरी, स्पष्ट श्रौर निर्दोष होती है उसका 
भाग्य उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि व्यक्तित के हाथ में सभी रेखाएं 
दूषित एवं कमजोर हो परन्तु यदि उसकी भाग्य रेखा अपने आप में पश्रत्यन्त श्रेष्ठ हो 
तो यह बात निद्चिचत है कि उसकी ये सारे दुर्गूग छिप जाते हैं और वह जीवन में पूर्णे 
प्रगति करने में समर्थ हो पाता है। अत. हस्त रेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह हथेली 
का अध्ययन करते समय भाग्य रेखा का सावधानी से भ्रध्ययन करे । 

सभी हाथों में यह भाग्य रेखा नहीं पाई जाती है भझौर मेरा तो यह अनुभव 
है कि लगभग ५० प्रतिशत हाथों में भाग्य रेखा का अभाव ही होता है। परन्तु मेरे 
कथन का यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए कि जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं 
होती वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य रेखा के 
झ्रभाव में प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती । भाग्य रेखा 
होने से व्यक्ति थोड़ी-सी प्रतिभा और परिश्रम से ही कार्य को अपने मनोनुकूल बना 
लेता है । 

इस रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है क्योंकि इस रेखा की समाप्ति शनि 
पबंत पर होती है । यद्यपि यह रेखा व्यक्ति के हाथों में भलग-अलग स्थानों से प्रारम्भ 
होती है परन्तु इस रेखा की समाप्ति शनि पंत पर ही होती देखी गई है। इसलिए 
भी इसको शनि रेखा के नाम से पुकारते हैं । 


( १३२ ) 


जिन हाथों में यह रेखा कमजोर होती है या नहीं होती है उन व्यक्तियों की 
उन्नति तो होती है परन्तु उनकी उन्नति में भादयों, सम्बन्धियों या रिश्तेदारों का किसी 
प्रकार का कोई सहयोग उसे उसके जीवन में नहीं मिलता | इस प्रकार से वह जो 
भी प्रगति करता है स्वयं के प्रयत्नों से ही कर पाता है। ऐसे लोगों को न तो समाज 
से किसी प्रकार का कोई सहयोग मिलता है और न परिवार से ही सहायता मिलती 
है। जित लोगों के हाथों में शनि रेखा का अभाव हो तो यह समझ लेना चाहिए कि 
इसके जीवन में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब इसके प्रयत्नों से ही संभव हुआ है । 

यह रेखा नीचे से ऊपर की भोर बढ़ती है जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि 
हथेली में इस रेखा के उद्गम स्थान अलग्र-पलग होते हैं परन्तु इस रेला की समाप्ति 
हानि पर्यत पर ही जाकर होती है । इस रेखा के माध्यम से मानव की इच्छाएं, भावनाएं 
उसका बौद्धिक एवं मानत्तिक स्तर तथा उसकी क्षमताओ्रों का अनुमान हो जाता है। 
भाग्य रेखा के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति जीवन में कितनी 
प्रगति करेगा | इसके जीवन में आधथिक दृष्टि से क्या स्थिति होगी ? क्‍या इसको 
जीवन, में धन, मान, पद प्रतिष्ठा आदि मिल सकेंगे ? क्या इसका जीवन परेशानियों 
से भरा हुआ है ? क्‍या यह व्यक्ति अपने जीवन में इन बाधाओं को पार कर सफलता 
प्राप्त कर सकता है ? ये सारे तथ्य भाग्य रेखा के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं । 

मध्यमा उंगली के मूल में शर्ति पर्वत होता है। हथेली फे किसी भी स्थान से 
कोई भी रेखा प्रारम्भ होकर शनि पर्वत को स्फ्शों कर लेती हैतो वह भाग्य रेखा 
कहलाने लगती है। हथेली के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से प्रारंभ होने के कारण भाग्य रेखा 
का महत्त्व भी भिन्‍न-मिन्‍न हो जाता। इसलिये भाग्य रेखा का उद्गम तथा उसको 
समाप्ति दोनों ही बिन्दुओं का भलीमांति सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिये । 

यदि यह रेखा कहीं से भी प्रारम्भ होकर बिना किसी श्रन्य रेखा का सहारा 
लिये शनि पव॑त पर पहुंच जाती है तो निःस्सन्देह ऐसी रेखा प्रबल भाग्य वर््धक एवं 
श्रेष्ठ मानी जाती है परन्तु यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत को पार कर मध्यमा उंगली 
के पौर तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ऐसी रेखा दूषित कहलाती है । 

ऊपर मेंने भाग्य रेखा के बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट किये हैं। भेरे भ्रनुभव के 
आधार पर भाग्य रेखा का उदगम निम्न प्रकार से हो सकते हैं : 

१. हथेली में भाग्य रेखा मणिबन्ध के ऊपर से निकल कर अन्य रेखाशों का 
सहारा लेती हुई शनि पर्वत तक पहुंचती है । 

२. कई बार यह रेखा जीवन रेखा के पास में से निकल कर दानि क्षेत्र पर 
पहुंच जाती है । 

३. भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से भी निकल कर शनि पर्वत तक पहुंचती है । 

४. कभी-कभी यह रेखा मंगल पर्वत से भी निकलतो हुई दिखाई दी है । 


( १३३ ) 


५. यह रेखा जीकन रेखा को काटती हुई शत पर्वेत तक पहुंचने का प्रयास 
भी करती है। 

६. कुछ हाथों में मेने भाग्य रेखा राह क्षेत्र से मी निकलती हुई देखी है । 

७. भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर दानि पवेंत को स्पर्श करती हुई 
अनुभव की है| 

८. कई बार यह रेखा नेपच्युन क्षेत्र तक शनि पर्वत तक जाती है । 

९. कुछ हुथों में यह रेखा चन्द्र पर्वत से भी निकलती है । 

१०. हेषेल क्षेत्र से भी इस रेखा का प्रारम्भ देखा जा सकता है । 

११. कई आर यह रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रा रम्म होकर शनि पर्वत की ओर 
जाती है । 

ऊपर मैंने भाग्य रेखा के ग्यारह उद्गम स्थान बनाये हैं। अधिकतर हाथों में 
उद्गम स्थल इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। परन्तु इसके भलावा भी उद्गम स्थल हो 
सकते हैं । 

भागे के पृष्ठों में मैं इन उद्गम स्थलों से संबंधित भविष्यफल स्पष्ट कर 
रहा हूं: 

१. प्रथमा भ्रवस्था :-- इस प्रकार की भाग्य रेखा सर्वात्तक कहलाती है । यह्‌ 
रेखा जितनी अधिक स्पष्ट गहरी और निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी कही जायेगी और 
उतना ही श्रेष्ठ मिल सकेगा । इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य रेखा 
हानि पर्वत तक पहुंचती है तो वह शुभ कहलाती है । परन्तु यदि शनि पर्वत को पार 
कर मध्यमा उंगली पर चढ़ने लग जाती है तो वह विपरीत फल देने लग जाती है 
कुछ हाथों में मैंने यह भाग्य रेखा मध्यमा रेखा के दूसरे पौर तक पहुंचते हुए देखा है 
परन्तु इस प्रकार की रेखा बनने का यह ॒तात्परय यह है कि ऐसे व्यक्ति में महत्त्वा- 
कांक्षाएं तथा इच्छाएं जरूरत से ज्यादा होंगी परन्तु वह अपने जीवन में भ्पनी 
इच्छाओं को पूरी होते हुए नहीं देख पाता । यह बढ़ी हुई भाग्य रेखा व्यक्ति बने 
बनाये कार्य को बिगाड़ देती है । 


परन्तु इस प्रकार की यह रेखा मध्यमा उंगली पर न चढ़े भ्रपितु शनि क्षेत्र 
तक ही जाकर रुक जाय तो ऐसी रेखा शुम फलदायक कही जाती है | यदि भाग्य रेखा 
शनि क्षेत्र तक जाते-जाते दुमुही हो जाती है तो यह विशेष सफलता का सूचक है । 
यदि भाग्य रेखा के अन्तिम बिन्दु पर दो सिराएं फटकर एक सिरा द्ानि पव॑त पर 
रुकता है और दूसरा सिरा गुरु पवंत तक पहुंच जाय तो वह व्यक्ति अपने जीवन में 
बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचता है । ऐसे व्यक्ति सामान्य घराने में जन्म लेकर भी 
उच्चपद प्राप्त होते देखा गया है । 


( १३४ ) 


यदि भाग्य रेखा को शनि पर्वेत पर तिरह्ी रेलाएं काटती हों तो उसे अपने 
जीवन में बाधाएं देखने को मिलती हैं। बहुत अधिक आाभाप्रों के बाद भी वह झपने 
जीवन में सफल हो पाता है। ये बाधक रेखाएं जितनी ही कम होती हैं उतनी ही 
ज्यादा भ्रच्छी मानी जाती हैं । 

यदि भाग्य रेखा का उदगम मणिबन्ध के नीचे से हो तो ऐसी रेखा भी दोष- 
पूर्ण मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति दरिद्र तथा भाग्यहीन जीवन व्यतीत करते हैं । 

२. हितीयावस्था :--सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की रेखा भी 
श्रेष्ठ मानी गई हैं। परन्तु यदि इस प्रकार की रेखा मध्यम उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न 
करे तो यह आधाझों को पैदा करने वालो मानी गई है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हुए 
भी परेद्षानियों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में गफलता बहुत मुश्किल 
से मिलती है । 

जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो यद्यपि 
वह व्यक्तित बचपन में परेशानियां उठाता है परन्तु भागे चलकर वह अपने प्रयत्नों से 
उन्नति करता है । और २५वें वर्ष में उसका पूर्ण भाग्योदय होता है । 

ऐसे व्यक्ति संकोची स्त्रभाव के होते हैं तथा तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ नहीं 
हो पाते । यदि इस प्रकार की माग्य रेखा पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति 
के जीवन में कई बार बाधाएं श्राती हैं। और भ्रत्यन्त परिश्रम के बाद भी वह जीवन 
में सफल हो पाता है । 

यदि भाग्य रेखा के साथ-साथ जीवन रेखा भी बढ़ रही हो तो ऐसी रेखा शुभ 
नहीं मानी जाती । जीवन रेखा और माग्य रेखा का परस्पर मिलना या आपस में 
लिपटना ही भ्रमुकूल नहीं कहा जाता । 

३. तृतीयावस्था :--यह रेखा जितनी स्पष्ट होती है उतना ही ज्यादा शुभ 

# ना जाता है। ऐसी भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट कर ही झागे बढ़ती है परन्तु 
जिस जगह बह जीवन रेखा को काटती है। जीवन की उस अवधि में उसे बहुत अधिक 
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति होने पर वह व्यक्तित भयंकर 
दुर्घटना में घायल हो सकता है। दिवालिया हो सकता है, अथवा आत्महत्या कर 
सकता है । 

यह रेखा शुक्र पवत से निकलती है अत: यह बात सही समभनी चाहिए कि 
उस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। ऐसा व्यक्त प्रेम के क्षेत्र में 
बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा होता है। तथा ससुराल से बहुत भ्रधिक घन मिलता है। ऐसे 
व्यक्ति की स्त्री सुन्दर, आकर्षक तथा तड़क-भड़क से रहने वाली होती है । 

परन्तु ऐसे व्यक्तितयों का बुढ़ापा बहुत कष्ट का होता है। उनका वैवाहिक 
जीवन भी सुखमय नहीं माता जाता । इस प्रकार की भाग्य रेखा के बीच में यदि द्वीप 
का चिह्न दिलाई दे तो पति पत्नी मतभेद की वजह से एक साथ नहीं रह पाते । 
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४, चतुर्थावल्था :--यह्‌ भाग्य रेखा भी शुभ मानी गई है, परन्तु इसका 
भाग्योदय यौवनावस्था के बाद ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको बार-बार बाभाएं 
देखनी पड़ती है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता । 

गदि इस प्रकार की भाग्य रेखा के साथ कोई सहायक रेखा न हो तो व्यक्ति 
जीवन में अपनी ही की हुई गलतियों पर पछताता रहता है । मित्रों का सहयोग उसे 
नहीं मिल पाता जीवन में उन्नति के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पढ़ ता हैं । उच्का 
भाग्योदय भत्यधिक विलम्ब से होता है और किसी के सहयोग से ही यह उन्नति कर 
पाता है ऐसा व्यक्तित पुलिस या मिलिटी विभाग में विशेष उन्नति कर सकता है । 

यदि यह रेखा मार्ग में टूट गई हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में बार-भार 
बाधाओं का सामना करना पडता है यदि इस रेखा पर द्वीप हौ तो ऐसा व्यक्ति भाग्य- 
हीन होता है । 

५. पंचमावस्या :----यह रेखा हथेली में अनुकूल कही जाती है, परन्तु यह यदि 
मध्यमा उंगली के छोर पर पहुंचने का प्रयत्न करती है तो बहू व्यक्ति जीवन में 
सफलता नहीं प्राप्त कर पाता । यद्यपि यह भागे बढ़ने के लिए बरशाबर प्रयत्न करता रहेगा 
परन्तु उसे जीवन में बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है किसी महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति के सहयोग से ही यह उन्‍नति कर सकता है । 

जीवन के मध्य काल में ये व्यक्ति विकास करते हैं, ऐसे व्यक्ति सफल चित्र- 
कार श्रथवा साहित्यकार होते हैं, मेरे कहने का तात्पयं यह है कि ऐसे व्यक्ति किसी 
एक क्षेत्र में पारंगत होते हैं । 

यदि ऐसी रेखा जीवन रेखा के आगे बढ़ने पर टूटी हुईं हो था लहरदार बन 
गई हो तो उस व्यक्ति की उन्‍नति नहीं हो पाती, और निरन्तर भपने भाग्य को कोसता 
रहता है। यदि ऐसी रेखा को श्ाड़ी या तिरछी रेखाएं काटे तो उस जीवन में बाधाओं 
का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तित सफल देश भक्त होते हैं तथा इनकी वृद्धाबस्था 
ध्रत्यन्त सुखमय होता है । 

६. षष्ठावस्था:--.जिसके हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है वह भ्रत्यन्त 
पौमाग्यशाली माना जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति का माम्योदय ३६वें वर्ष के बाद 
मै ही होता है जीवन के ३६ से ४२वें वर्ष के बीच आशएचर्यजनक रूप से उन्नति 
करता है । 

ऐसे व्यक्ति का प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त कष्टदायक होता है, परन्तु उसका 
पौवनकाल और उसकी वृद्धावस्था अत्यन्त सुखकर मानी जाती है, भौर झपने जीवन के 
उत्त रकाल में उसे धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, भ्रादि प्राप्त होती है । 

यदि ऐसी रेखा बीच बीच में टूटी हुई हो तो उसके भाग्य में बाधाएं आती 
हैं झौर यदि उस रेखा पर बत्त का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति मांग्य हीन कहा जाता है 
यद्दि भाग्म रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर गुरू पंत की और जाती हो तो वह 


( १३६ ) 


ब्यकित अपने जीवन में पूर्ण सफन्नता प्राप्त करता है। 

ह ७. सप्तमावस्था :---हुृदय रेखा से निकलने बाली यह भाग्य रेखा सीधी झनि 
पबंत तक पहुंच जाती है पर कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा झ्ाये चलकर भिशूल की 
तरह बन जाती है जिसका एक सिरा सूर्य पर्वत की ओर दूसरा हिस्सा शुरु पर्वत को 
ओर जाता है। ऐसी भाग्य रेखा अत्यन्त शुभ मानी गई हैं| यदि इस प्रकार की भराव्य 
रेखा अन्त मे जाकर दो टुकड़ों में बंट जाय तो वहु व्यक्ति अपने जीवन में भपूर्व घन 
मान, यद्षा, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 

ऐसा व्यवित सहृदय होता है अपने जीवन में वहू निरन्तर दूसरों की सहायता 
करता रहता है । वह अपने प्रयत्नों से लाखो करोड़ों रुपये कमाता हैं और धामिक कार्यों 
में खर्च भी करता है। यदि इस रेखा के प्रारम्भ में द्वीप का चिह्न हो तो उसे भ्पने 
जीबन में बहुत बड़ी बदनामी उठानी पड़ती, है यदि यह रेखा बीच में टूटी हुई हो तो 
आयु के उस भाग में उसे विशेष आर्थिक हानी सहन करनी पड़ती है, यदि इस रेखा 
पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को जीवन में कई बार संघष्षों का सामना 
करना पड़ता है शौर अत्यन्त कठिनाई के बाद ही वहू सफ्लता प्राप्त कर पाता है । 

यदि इस रेखा के अ्रन्तिम स्थान पर तारे का चिह्न हों तो उसकी अ्रकाल 
मृत्यु होती है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगुली पर चढ़ने का प्रयत्न करें तो वह जीवन 
में बराबर भ्रसफलता का सामता करता है । 

८. भ्रष्टभावस्था : यदि यह रेखा निर्दोब स्पष्ट और गहरी ही तो उस व्यक्ति 
का बचपन अत्यन्त सुखमय व्यत्तीत होता है । विद्या की दृष्टि से वह श्रेष्ठ विद्या प्राप्त 
करता है। इस प्रकार के बालक की बुद्धि तेज होती है और वे अपने स्वतंत्र विचारों 
के कारण पहिचाने जाते हैं। यद्यापि परिवार से इनको किसी प्रकार का कोई विशेष 
सहयोग नहीं मिलता । फिर भी ये प्रयत्न करके सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे 
व्यगित सफल साहित्यकार न्यायाधीश अथवा दाए्जनिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ 
जीवन पूर्णतः: सुखमय कहा जा सकता है । 

विदेश यात्रा का योग इनके जीवन में कई बार होता है परन्तु इस प्रकार की 
भाग्य रेखा टूटी हुई या लहरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के अवसर कम 
रहते हैं । उसे जीवन में बार बार संधर्ष करना पड़ता है बहुत भ्रधिक प्रयत्न के बाद 
ही सफलता मिल पाती है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा भ्रन्त में जाकर दो मुही 
बन जाती है तो यह श्रेष्ठ संकेत है, भौर ऐसा व्यवित निषजय ही भपने उद्देदयों में 
सफल होता है । 

£. तवमावस्था : इस प्रकार की भाग्य रेखा को भत्यन्त शुभ माना गया है । 
यदि यह रेखा दानि पवेत पर जाकर दो भागों में या तीन भागो में बंट जाती है तो 
बहू व्यक्ति अतुलनीय धन का स्वामी होता है तथा जीवन में पूर्ण प्रगति करता है। 


( १३७ ) 


ऐसे व्यक्ति के जीयन में झ्ाथ के सोत एक से अधिक होते हैं। यदि इस प्रकार की भाग्य 
रेखा का अन्तिम सिरा गुरु पर्वत की ओर जा रहा हो तो वह व्यक्ति साहित्य के माध्यम 
से श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। यदि इस प्रकार का सिरा सूर्य पर्वत की झोर जाता हो 
तो यह विदेश में व्यापार कर पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। धामिक कार्यों में बढ़-बढ़ 
कर हिस्सा लेता है तथा समाज में उसे सम्माननीय स्थान मिलता है । 


यदि इस प्रकार की रेखा टूटी हुई या जंजीरदार हो तो उसे जीवन में बहुत 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगली की पोर 
पर चढ़ रही हो तो उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा हानि सहन करनी पड़ती है । 


जिस व्यक्तित के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है उनका भाग्योदय विवाह के 
बाद ही होता है। उनका मने अस्थिर तथा वृत्ति चंचल होती है | जीवन में एक से 
प्रधिक स्त्रियों से वह सम्पर्क रखता है। इनके जीवन में जलयात्रा के योग बहुत 
'. भ्धिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एकान्त प्रेमी सहृदय एवं मधुर स्वभाव के होते हैं । 


१०. वशसावस्था : जिस व्यवित के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती 
है वह निरचय ही उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश 
यात्राएं करता है भ्रथवा वह वायु सेना में उच्च पद प्राप्त अधिकारी होता है। जीवन 
में ऐसा व्यक्ति राष्ट्र-स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। हनके जीवन में साहस तथा धैयें 
की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । यदि ऐसी भाग्य रेखा जंजीरदार 
टूटी हुई या लहरियादार हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक बाधाओं का सामना करना 
पड़ता है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा भ्रन्त में जाकर दो भागों में बंट जाय और 
उसका एक सिरा गुरु पर्वत तथा दूसरा सिरा सुर्य पर्वत की ओर जाता हो तो वह 
व्यकित प्रबल भाग्यशाली होता है । 


११. एकाइशावस्था : ऐसी भाग्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखने 
को मिलती है। इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने आप में भव्य होता है। ये शुक्र की 
तरह जीवन में चमकते हैं। इनके कार्यों से समाज प्रभावित होता है । देश के दिल्ला- 
निर्देश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इनके विचार इनके कार्य सभी कुछ योजना 
बद्ध होते हैं। एक साधारण कुल में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति सभी दुष्टियों से योग्य 
सम्पन्न भौर सुखी होता है । 

यदि ऐसी रेखा अन्त में जाकर दो भागों में बंट जाय तो वह उच्च स्तर का 
अधिकारी होता है तथा उसके जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई 
कमी नहीं रहती । 

ऊपर मैंने ग्यारह प्रकार के भाग्य रेखा के उद्गम स्थल बतलाये हैं। परन्तु 
इसके अलावा भी उद्यम स्थल हो सकते हैं। पाठकों को एक बात ध्यान में रखनी 


( ह१ैरै८ ) 


चाहिए कि जो भी रेखा शनि पर्वत को स्पर्श करती है वास्तव में वही रेखा भाग्य 
रेखा कहलाने की अधिकारी होती है । | 

यदि किसी के हाथ में एक से भ्रधिक भाग्य रेखाएं हों भौर दोनों की समाप्ति 
हानि पर्वत पर होती .हो तो उन दोनों रेखाओं का मिला-जुला फल उस व्यक्ति को 
जीवन में देखने को मिलेगा । हानि रेखा या भाग्य रेखा की समाप्ति पर यदि कई 
छोटी-छोटी रेखाएं निकलती हों तो ये रेखाएं व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को सूचित 
करती हैं । यदि इस प्रकार की रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई दें तो वह 
व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करता है । 

ग्रागे के पृष्ठों में भाग्य रेखा से सम्बन्धित कुछ नए तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं । 

१. यदि भाग्य रेखा सीधी तथा स्पष्ट हो और शनि पंत से होती हुई सूर्य 
पर्वत की भोर जा रही हो तो वह व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता भ्राप्त 
करता है। 

२. यदि यह रेखा लाल रंग की हो तथा मध्यमा उंगली के प्रथम पोर तक 
पहुंच जाय तो उस व्यक्ति की दुषघंटता में मृत्यु होती है । 

३. यदि यह रेखा हृदय रेखा को काटते समय जंजीर के समान बन जाय तो 
उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी का सामना करना पड़ता है । 

४. यदि हुदय रेखा हथेली के मध्य में फीकी या पतली अथवा अस्पष्ट हो 
तो व्यक्ति का यौवनकाल दुखमय होता है । 

५. यदि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा के साथ-साथ सहायक रेखाएं भी हों 
तो उसका जीवन अत्यन्त सम्मानित होता है । 

६. यदि भाग्य रेखा जंजीरदार भ्रथवा लहरदार हो तो जीवन में उसे बहुत 
अधिक दुख भोगना पड़ता है । 

७. जिस व्यक्ति के ह!थ में भाग्य रेखा नहीं होती उसका जीवन अत्यन्त 
साधारण ओर नगण्य सा होता है । 

८. यदि भाग्य रेखा प्रारंभ से ही टेढ़ी-मेढ़ी ही तो उसका बचपन अत्यन्त 
कृष्टदायक होता है । 

€. भाग्य रेखा अपने उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर जिस पर्वेत की शोर भी 
मुड़ती है या शनि पव॑त से उसमें से कोई शाखा निकलकर जिस पर्वत की भोर जाती 
है उस पर्वत से सम्बन्धित गुणों का विकास उस व्यक्ति को जीवन में मिलता है । 

१०. यदि भाग्य रेखा चलते-चलते रुक जाय तो बह व्यक्ति जीवन में बहुत 
अधिक तकलीफ उठाता है। 

११. हथेली में भाग्य रेखा जिस स्थान में भी गहरी, निर्दोष, और स्पष्ट होती 
है जीवन के उस भाग में उसे विशेष लाभ या सुख मिलता है । 


( रैरेई ) 


१२. भाग्य रेखा हथेली में जितनी बार भी टूटती है जीवन में उतनी ही बार 
भहत्वपूर्ण मोड़ आते हैं या कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है| 

१६. यदि भाग्य रेखा मणिवन्ध से प्रारम्भ होकर मध्यमा के ऊपर चढ़े तो 
बह दुर्भाग्यशाली होता है। जो भाग्य रेखा ऐसी होगी उसे जीवन में किसी प्रकार 
का कोई सुख या आनन्द नहीं मिलेगा । 

१४. यदि भाग्य रेखा प्रथम मणिवन्घ से भी नीचे हो भ्रर्थात्‌ प्रथम मणिवन्त्र 
से नीचे उसका उद्गम स्थल दो तो उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना 
पढ़ता है । 

१५. यदि भाग्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा हो तो यह शुभ कहा 
जाता है| यदि उंगलियां लम्बी हों और भाग्य रेखा का प्रारंभ चन्द्र पर्वत से हो तो 
ऐसा व्यक्षित प्रसिद्ध तांत्रिक होता है । 

१६. गदि चन्द्र पवेत को काटकर भाग्य रेखा आगे बढ़ती हो तो वह जोवन में 
कई बार विदेश यात्रा करता है। 

१७, यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर त्रिकोण का चिह्न हो तो वह 
व्यक्त अपनी ही प्रतिभा से उन्‍तति करता है । 

१८. यदि भाग्य रेखा से कुछ शाखाएं निकल कर ऊपर की भोर जा रही 
हों तो उसे अतुलनीय धन लाभ होता है । 

१९. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारं? हो और मार्ग में कई जगह 
झाड़ी तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को बुढ़ापे में सफलता मिलती है । 

२०. यदि भाग्य रेखा दनि पर्वत पर वृत्ताकार बन जाय तो उसके जीवन में 
भ्रत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता भ्राती है । 

२१. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हो और उसकी शाखाएं गुरु 
सुर्ये तथा बुध पर्वत पर जाती हों तो वह व्यक्ति विश्वविश्यात होता है । 

२२. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर तीन या चार रेखाएं निकली हुई 
हों तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है । 

२३. यदि भाग्य रेखा के उदगम स्थान से एक सहायक रेखा शुक्र पर्वेत की 
झोर जाती हो तो किसी स्त्री के माध्यम से उसका भाग्योदय होता है । 

२४. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पास समाप्त हो जाती हो तो उसे 
जीवन में बार बार निराक्षा का सामना करना पडता है । 

२५. भाग्य रेखा पर जितनी ही आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं वे उसकी 
प्रति में बाधक कहलाती हैं । 

२६. यदि भाग्य रेखा की समाप्ति पर तारे का चिह्न हो तो उसकी वृद्धावस्था 
झत्यन्त कृथ्टमय होती है । 


( १४० ) 


२७. यदि भाग्य रेखा और विवाह रेला परस्पर भिल जाय तो उसका शृहस्थ 
जीवन दुखमय रहता है । 

२८. यदि भाग्य रेला से कोई सहायक रेखा निकलती हो तो वह भाग्य को 
प्रबल बनाने में सहायक होती है । 

२६. यदि इस रेखा के ऊपर या नीचे शाखाएं हों तो उसे आ्थिक कष्ट 
उठाना पड़ता है। 

३०. भाग्य रेखा के भ्रन्त में क्रॉस या जाली हो तो उसकी कर हत्या होती है । 

३१. यदि रेखा के अन्त में च॒तुर्मुण हो तो उस व्यक्ति की घर्म में विशेष 
आस्था होती है| 

३२. भाग्य रेखा पर धन का चिन्ह शुभ माना गया है । 

३३. भाग्य रेखा गहरी स्पष्ट और लालिमा लिये हुए होती है तो व्यक्ति 
जीबन में शीघ्र ही प्रगति करता है | 

वस्तुत: भाग्य में ही जीवन का सब कुछ सार संगहीत होता है। ब्रतः जिसकी 
हथेली में भाग्य रेखा प्रबल, स्पष्ट, और सुन्दर होती है वह व्यक्ति भ्रपने भाग्य से 
शीक्ष उन्नति करता है और सम्राज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता हुआ पूर्ण 
भौतिक सुखों का भोग करता है । 


स्वास्थ्य-रेखा 


मानव के जीवन में स्वास्थ्य का महत्व सबसे भधिक माना है। व्यक्ति के पास 
यहा, मान, पद, प्रतिष्ठा, तथा ऐश्धर्म हो परन्तु यदि उसके पास स्वास्थ्य की कमी ही 
तो उसका यह सारा वैमव एक प्रकार से व्यर्थ है। इसलिये शास्त्रों में स्वास्थ्य को 
सबसे उत्तम धन माना है। हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा का 
अध्ययन करने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य रेखा का ही अध्ययन करे। 

उत्तम स्वास्थ्य का उसके पूरे जीवन और उसके कार्य-कलापों पर प्रभाव पड़ता 

है । यदि स्वास्थ्य उत्तम होता है तो वह सब कुछ कार्य कर सकता है, प्रत्येक कार्य में 
मानसिक धौर शारीरिक शक्ति लगा सकता है । परन्तु यदि स्वास्थ्य उसका साथ नहीं 
दे तो उसका जीवन एक प्रकार से व्यर्थ सा हो जाता है । 

हथेली में स्वास्थ्य-रेखा का उद्गम किसी भी स्थान से हो सकता है परन्तु 
यह बात निश्चित है कि इसकी समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है। कई बार ऐसा 
भी देखा गया है कि कोई एक रेखा प्रारंभ होकर बुध पर्वत की ओर आने का प्रयत्न 
करती है परन्तु बुध पर्वत तक नहीं पहुंच पाती । ऐसी स्थिति में वह रेखा स्वास्थ्य 
रेखा नहीं कहला सकती । स्वास्थ्य रेखा वह तभी कहुला सकती है जबकि वहें बुध 
पव॑त को स्पश करे या बुध पर्वत पर पहुंचे। कुछ रेखाएं बुध पव॑त को मात्र स्पर्श 
करके ही रह जाती हैं ऐसी रेखा को भी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा मान लेना 
चाहिए। 

यह रेखा हथेली के किसी भी भाग से प्रारंभ हो सकती है । मुख्य रूप से 
इसका प्रारंभ निम्स स्थानों से होता है; 
: शुक्र पव॑त से । 
, जीवन रेखा के पास से । 
हुदय रेखा से | 
: चन्द्र पर्वत से । 
मजिवन्थ से । 
भाग्य रेखा से । 
. मंगल पर्वत से । 

जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि स्वास्थ्य रेखा का प्रारंम कहीं से भी हो 
सकता है परन्तु उस रेखा की समाप्ति बुध पर्षत पर ही होती है ! 
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इस रेखा का भली भांति भ्रष्ययन करना चाहिए । हयेली में यह रेखा जितनी 
अधिक स्पष्ट, निर्दोष व गहरी होती है संबंधित व्यक्त का स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा 
श्रेष्ठ एवं उन्‍नत होता है । उसका शरीर सुगठित और व्यवितत्व, प्रभावशाली होता 
है। यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा हूटी हुई हो या कटी-फटी, छिन्न-भिन्‍न, लहरदार, 
या जजीर के समान हो तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अपने आप में कमजोर होगा । 
जीवन में उसे किसी भी प्रकार का कोई आनन्द नहीं रह पायेगा । व्यक्ति की हथेली 
में स्वास्थ्य रेखा का स्पप्ट होना बहुत अधिक जरूरी है । 

कुछ हथेलियों में स्वास्थ्य रेखा का अभाव भी देखने को मिलता है। इस 
सम्बन्ध में मेरा यह अनुभव है कि स्वास्थ्य रेखा का न होना भी अपने-आप में एक 
शुम संकेत है। जिन व्यक्तियों के ह॒थों में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती । वे स्वस्थ 
धाकषेक और ग्रानन्ददायक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं । ऐसे व्यक्ति किसी भी 
प्रकार के रोग से दूर रहते हैं तथा भपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ करने के लिए 
तैयार रहते हैं । 

जिस हथेली में यह रेंखा चौडी होती है उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर 
रहता है। यदि यह रेखा कड़ी के समान जुड़ी हुई हो तो उसे जीवन मर पेट की 
बीमारी रहती है| यदि लहर के समान यह रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो उसे 
जिगर की बीमारी भ्रवदय ही होती है। इस रेखा का पीलापन इस बात को स्पष्ट 
करता है कि ऐसा व्यक्ति पीलिया या रक्‍त से संबंधित बीमारी से पीड़ित रहेगा । 
स्वास्थ्य रेखा पर जितने अधिक बिन्दु होते हैं उसका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा खराब 
रहता है। यदि किसी की हथेली में स्वास्थ्य रेखा कई जगह से कटी हुई हो तो वह 
व्यकित जीवन भर बीमार बना रहता है । 

आगे के पृष्ठों में मैं स्वास्थ्य रेखा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट कर 
रहा हूं । 

१. यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई न हों तो ऐसा व्यक्ति 
दीर्घाय होता है ! 

२. स्वास्थ्य रेखा जितनी ग्रधिक लम्बी, स्वस्थ और पुष्ट होती है उस व्यक्ति 
का स्वास्थ्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ कहा जाता है । 

३. यदि स्वास्थ्य रेखा का प्रारंभ लाल हो तो उसे जीवन में हाटे की बीमारी 
होती है । 

४. यदि यह रेखा मध्य में लाल हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन मर कमजोर 
बना रहता हैं । 

५. यदि यह रेखा भ्न्तिम स्थल पर लाल रंग की हो तो उसे सिर दर्द की 
बीमारी बनी रहती है। 
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६. यदि यह रेखा कई रंगों की हो तो उसे जीवन में पदकाधात का सामता 
करना पड़ता है । 

७. दि यह रेखा पीले रंग की हो तो उसे गुप्त रोग होते हैं । 

८. यदि स्वास्थ्य रेखा चन्द्र पंत से होती हुई हथेली के किनारे किनारे चल- 
कर बुघ पंत तक पहुंचती हो तो वह जीवन में कई बार विदेश याोत्राएं करता है। 

६. यदि यह रेखा पतली तथा स्पष्ट हो एवं मस्तिष्क रेखा भी पुष्ट हो तो 
उस व्यक्ति की स्मरण-शक्ति अत्यन्त तीत्र होती है । 

१०. यदि इस रेखा पर तथा मस्तिष्क रेखा पर घज्बे हों तो व्यक्ति जीवन 
भर बीमार बना रहता है । 

११. यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा सुख रंग की हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से 
ज्यादा भोगी तथा कामी होता है । 

१२. यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो या स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो उसे 
पेट की बीमारी बनी रहती है । 

१३. यदि बुध पर्वत पर यह रेखा आकर कट जाती हो तो ऐसे व्यक्ति को 
पित्त दोष होता है । 

१४. यदि यह रेखा लाल रंग की होकर हृदय रेखा से बढ़ती हो तो उसका 
हृदय अत्यन्त कमजोर समझना चाहिए । 

१५. यदि कोई स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा पर क्रास का चिह्न बनाती दहोतो 
उसे मन्दारिन रोग रहता है | 

१६. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई सहायक रेखाएं निकलकर ऊपर की झोर 
बढ़ रही हों तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता है । 

१७, यदि स्वास्थ्य रेखा लम्बी तथा लहरदार हो पर भाग्य रेखा कमजोर 
हो तो उसे जीवन में दांतों की बीमारी होती है । 

१८. यदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो एवं हृदय रेखा भी कमजोर हो तो 
व्यक्ति दुर्बेल मनोवृत्ति का होता है। 

१९. यदि स्वास्थ्य रेखा के अन्तिम स्थल पर चतुर्मुज हो तो व्यक्ति दमे के 
रोग से पीड़ित होता है। 

२०. यदि उंगलियां कोणदार हों तथा स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति 
-लकबे के रोग से पीड़ित रहता है। 

२१. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई छोटी-छोटी क्षाखाएं नीचे की ओर जा रही 
हों तो उसका स्वास्थ्य जीबन भर कमजोर बना रहता है | 

२२. यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशाखा सुर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो 
उस व्यक्ति के पास प्रतुलनीय धन होता है। 
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२३. यदि स्वास्थ्य रेखा की कोई प्रशाला शनि पर्वत की ओर जा रही हो 
तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य से गंर्भीर मतनशील तथा दीर्घायु होता है । 

२४. यदि स्वास्थ्य रेखा में चन्द्र रेखा प्राकर मिल रहो द्वोतो कह व्यक्ति 
सफल कवि होता है तथा कई बार विदेश यात्राएं करता है । 

२५. यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशाखा अदं वृत्त सा बमाती हुई मंग्रल पर्वत 
की ओर जा रही हो तो वह व्यक्ति सफल भविष्यवक्ता होता है । 

२६. यदि मनुष्य की हथेली में स्वास्थ्य रेखा चलकर हृदय रेखा को काट 
रही हो तो उस व्यक्ति को मिर्गी का रोग होता है । 

२७. यदि लहरदार स्वास्थ्य रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श कर लेती है तो उस 
व्यक्ति का भाग्य जीवन भर कमजोर बना रहता है । 

२८. थदि ऐसी रेखा मस्तिष्क रेखा को छृती हो तो उप्त व्यक्ति का दिमाग 
भ्रत्यन्त कमजोर रहता है । 

२६९. यदि लहरदार स्वास्थ्य रेखा सूर्य पर्वत को स्पर्श करती हो तो वह 
जीवन में कई बार बदनामी उठाता है । 

३०. यदि स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तथा बुध पर्वत को पार करती हो तो 
उसे व्यापार में जबरदस्त हानि सहन करनी पड़ती है। 

३१. यदि उंगलियां नोकीली हों और हथेली में स्वास्थ्य रेखा का भ्रमाव हो 
तो वह व्यक्ति क्रियाशील होता है । 

३२. यदि बुध पर्वत अत्यन्त विक्षिप्त हो और स्वास्थ्य रेखा का अभाव हो 
तो वह व्यक्ति खुश मिजाज होता है । 

३३. यदि लहरदार बुध रेखा मुडकर शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो तो उसे 
प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त घवका लगता है । 

३४. थदि स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो उसे रक्‍त संबंधी बीमारियां 
होती हैं तथा उसके फेफड़े कमजोर होते हैं । 

३४, यदि स्वास्थ्य रेखा के आस-पास कई छोटी छोटी रेखाएं हों तो उस 
व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है । 

३६. यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से बढ़कर मस्तिष्क रेखा तथा हृदय 
रेंखा को स्पर्श करती हुई प्रागे बढ़ती है तो उसे जीवन में कमजोरी रहती है । 

३७. यदि जीवन रेखा के साथ यह रेखा जुड़ी हुई हो परन्तु इस रेखा पर 
नीले धब्बे हों तो उसे हृदय रोग की दिकायत बनी रहती है | 

३८. यदि मस्तिष्क रेखा के अन्त में तथा स्वास्थ्य रेखा के भ्न्त में फॉस 
ही तो वहू व्यक्ति सफल होता है । 


( १४५ ) 


३६. यदि स्वास्थ्य रेखा कहीं १९ अ्मकदार तथा कहीं पर फीकी हो प्रथवा 
दूकड़ों में बंटी हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजीर रहता है। ' 

४०. यदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर और अस्यन्त पतली हो तो उसके चेहरे पर 
घुस्ती बनी रहती है । 

' ४१. यदि स्वास्थ्य रेला शौर सूर्य रेखा का परस्पर सम्बन्ध बन गया हो तो 
उस व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यन्त उर्बर होता है । 

४२. यदि इस रेखा के प्रन्त में क्रॉस हो तथा मस्तिष्क रेखा पर भी क्रॉस का 
चिह्न हो तो व्यक्तित जीवन में भ्रन्धा होता है । 

४३. यदि स्वास्थ्य रेखा के भार्य में कहीं पर तिरछी रेखा कटती हो तो 
आयु के उस भाग में जबरदस्त एक्सीडेन्ट (दुर्घटना) होता है । 

४४. यदि रेखा पर तारे का चिह्न हो तो उसे जीवन में परिवार का सहयोग 
नहीं मिलता । 

४४. यदि स्वास्थ्य रेखा के झास-पास क्रॉस का चिक्न हो तो उसके जीवन 
में कई बार दुर्घटनाएं धटित होती हैं । 

४६. यदि राह क्षेत्र पर गुजरते समय स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो 
तो ऐसा व्यक्ति टी ० बी ० के रोग से पीड़ित रहता है । 

४७. यदि मस्तिष्क रेखा पर ढीप का चित्न हो और उस द्वीप के ऊपर से 
होकर स्वास्थ्य रेखा गुजर रही हो तो व्यक्षित का स्वास्थ्य जीवन में भधत्यन्त 
कमजोर रहेगा | 

४८ यदि भाग्य रेखा कटी हुई हो तथा स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो 
तो व्यक्ति आथिक दृष्टि से पीड़ित रहता है । 

४६, यदि स्वास्थ्य रेखा हथेली के अन्दर घंसी हुई सी हो तो उसे गुप्त रोग 
रहते हैं । 

५०. स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस स्वास्थ्य की हानि की श्रोर ही संकेत करते हैं। 

५१. यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र हों तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं 
मिलता | 

४२. यदि बुध रेखा तथा प्रणय रेखा आपस में मिली हुई हों तो उस व्यक्ति 
की पत्नी का स्वास्थ्य जीवन मर कमजोर रहता है । 

४३. यदि दोनों हाथों में स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति कामुक और 
भोगी होता है । 

५४, यदि स्वास्थ्य रेखा दुह्दरी हो तो व्यवित श्रेष्ठ भाग्य का स्वामी होता है। 

५४. यदि दुह्री स्वास्थ्य रेखा सूर्य पर्वत को भी स्पर्श करती हो तो बह 
स्वक्ति राजनीति में अत्यन्त श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है । 


( १४६ ) 


४६. यदि ध्वास्थ्य रेशा तथा हृदय रेखा का मिलन बुध पर्वत के नीचे हो 
तो उस व्यक्ति की मृत्यु हार्टे-भटेक से होंती है । 

५७. यदि स्वास्थ्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा भी चल रही हो तो 
उस ब्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त श्रेष्ठ समझना चाहिए । 

भ८. यदि स्वास्थ्य रेखा ठोक हो परन्तु नाखूनों पर पीली धारियां हो तो 
उस व्यकवित की भ्रसामयिक मृत्यु होती है । 

५६. यदि स्वास्थ्य रेखा नीचे से पुष्ट परन्तु ऊपर चलते-चलते क्षीण होती 
जाती हो तो व्यक्ति की यौवनकाल में ही मृत्यु हो जाती है । 

६०. यदि स्वास्थ्य रेखा मणिबन्ध से निकल रही हो पर टूटी हुई हो तो उस 
व्यक्ति की मृत्यु शीक्र ही समभनी चाहिए। 

६१. यदि स्वास्थ्य रेखा पर जाली का चिह्न हो तो व्यक्ति पूर्ण आयु नहीं 
भोगता । 

६२. यदि जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा का भ्ापस में संबंध हो जाय भ्ौर 
ऊपर तारे का चिह्न हो तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में होती है । 

२. यदि जरूरत से ज्यादा लम्बे नाखून हों तो व्यक्ति को स्नायु संबंधी 
बीमारी होती है । 

६४. यदि नाखूनों का रंग नीला हो तो व्यक्ति पक्षाघात से पीड़ित रहता है। 
यदि नाखून छोटे-छोटे हों भौर स्वास्थ्य रेखा कटी हुई हो तो व्यक्ति को मिर्गी 
का रोग होता है । 

६५. यदि जीवन रेखा कमजोर हो तथा बुध रेखा लहरदार हो तो उसे 
गठिया की बीमारी होती है। 

६६. उत्तम स्वास्थ्य रेखा ही व्यवित के लिये सभी दुष्टियों से सुखदायक कही 
जाती है। 

हस्तरेखा विशेषज्ञ को स्थास्थ्य रेखा का साबधानी के साथ अध्ययन करना 
घाहिए । इस रेखा से भविष्य में हुम होने वाली बीमारियों तथा दुर्घटनाभों की जानकारी 
०४ न्‍ ही कर सकते हैं प्रोर इस प्रकार की चेतावनी देकर उसे सावधान कर 

। 

वस्तुतः स्वास्थ्य रेखा का महत्व हथेली में अन्यतम है इसमें कोई दो राय नहीं । 


विवाह-रेखा 


हमारे शरीर में सबसे कोमल और विचित्र-सा जो अवयन्र है उसका नाम “दिल 
है। एक प्रकार से इसका शरीर में सबसे अधिक महत्व है । एक तरफ बह पूरे शर्रीर 
में खून पहुंचाने का कार्य करता है तो दूसरी तरफ यह अपने भ्राप में इतना भधिक 
कोमल होता है कि कई भावनाओं को मन में संजोकर रखता है। कोमल विचार, विपरीत 
योनि के श्रति भादनाएं आदि कार्य इसी के माध्यम से सम्पन्न होते हैं । यह इतना भ्रधिक 
कोमल होता है कि जरा-सी बिपरीत बात से इसको ठेस पहुंच जाती है और टूट जाता 
है । मानवीय कल्पनाओं का यह एक सुन्दर प्रतीक है। करुणा, दया, ममता, स्नेह, और 
प्रेम आदि भावनाएं इसी के द्वारा संचालित होती हैं । 


एक हृदय चाहता है कि वह दूसरे हृदय से सम्पर्क स्थापित करे, आपस में दोनों 
का प्यार हो | दोनों हृदय एक मधुर कल्पना से झोत-प्रोत हों और जब दोनों हृदय 
एक सूत्र में बंध जाते हैं तब उसे समाज विवाह का नाम देता है। 


वसस्‍्तुत: मानव जीवन की पूर्णता तभी कही जाती है कि जब उसका भ्र्दाज्ु 
भी सुन्दर हो, समझदार हो, प्रेम की भावता से भरा हुआ हो तथा दोनों के हृदय 
एक दूसरे से मिल जाने की क्षमता रखते हों । जिस व्यक्ति के घर में सुशील, सुन्दर, 
स्वस्थ भौर शिक्षित पत्नी होती है वह घर निश्चय ही इन्द्र भवन से ज्यादा सुखकर माना 
जाता है। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा को जितना महत्व 
दे लगभग उतना ही महत्व विवाह रेखा को भी दे, क्योंकि इस रेखा के अध्ययन से ही 
मानव जीवन की पूर्णता का ज्ञान हो सकता है । 


मानव जीवत की यात्रा अत्यन्त कंटकमय होती है। इस पथ को मली प्रकार 
से पार करने के लिये एक ऐसे सहयोगी की जरूरत होती है जो दुख में सहायक हो 
परेशानियों में हिम्मत बंधाने वाला हो तथा जीवन में कंधे से कंधा मिलांकर चलने की 
क्षमता रखता हो | 

हथेली में विवाह रेखा या वासना रेखा अथवा प्रणय रेखा दिखमे में छोटी 
होती है पर इसका महत्व सबसे अधिक होता है। यह रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे, 
हुदय रेखा के ऊपर, बुध परत के बगल में हथेली के बाहर निकलते समय जो भाड़ी 
रेखाएं दिखाई देती हैं वे रेखाएं ही विवाह रेखाएं कहलाती हैं । 

हथेली में ऐसी रेखाएं दो-तीन या चार हो सकती हैं पर उन सभी रेखाओं 
में एक रेशा मुख्य होती है। यदि ये रेखाएं हृदय रेखा से ऊपर हों तो ये वियाह रेखाएं 


( रैशंव ) 


कहलाती हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह निषचय ही होता है। परन्तु ये रेखाएं हृदय 
रेखा से नीचे हों तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जीवन में नहीं होता । 

यदि हथेली में दो या तीन विवाह रेखाएं हों तो जो रेखा सबसे भ्रधिक लम्बी 
पुष्ट और स्वस्थ हो उसे विबाह रेखा मानना चाहिए। बाकी की रेखाएं इस बात की 
सूचक होती है कि या तो विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर छूट जायेंगे अथवा विवाह 
के बाद उतने अन्य स्त्रियों से सम्पर्क रहेंगे । 

पर इसके साथ ही साथ जो छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं वे रेखाएं प्रणय रेखाएं 
कहलाती हैं। ये जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही पर स्त्रियों का 
सम्पर्क रहेगा । यही बात स्त्रियों के हाथ में मी लागू होती है । 

पर केवल ये रेखाएं देखकर ही अपना मत स्थिर नहीं कर लेना चाहिए, पव॑तों 
का अध्ययन भी इसके साथ-साथ आवश्यक है । यदि इस प्रकार की रेखाएं हों झौर गुरु 
पर्वत ज्यादा पुष्ट हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्त प्रेम संबंध स्थापित करता है पर उसका 
प्रेम सात्विक और निर्दोष होता है। यदि शनि पर्वेत विशेष उभरा हुआ हो झौर ऐसी 
रेखाएं हों तो व्यक्ति अपनी झायु से बड़ी भायु की स्त्रियों से प्रेम संबंध स्थापित करता है। 
यदि हथेली में सूर्य पर्वत पुष्ट हो और ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति बहुत अधिक सोच 
विचार कर अन्य स्त्रियों से प्रेम सम्पर्क स्थापित करता है | यदि बुध पर्वत विकसित हो 
तथा प्रणय रेखाएं हाथ में दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रेमिकाओं से धन लाभ होता 
है। यदि हग्नेली में प्रणण रेखाएं हों और चन्द्र पबेत विकसित हो तो व्यक्ति काम लोलूप 
तथा सुन्दर स्त्रियों के पीछे फिरने वाला होता है। यदि शुक्र पर्वत बहुत अधिक विकसित 
हो तथा प्रणय रेखाएं हों तो वह्‌ अपने जीवन में कई स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित करता 
है तथा उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करता हैं । 

प्रणणय रेखा का हृदय रेखा से गहरा सम्बन्ध होता है । ये प्रणय रेखाएं हृदय 
रेखा से जितनी अधिक नजदीक होंगी व्यक्ति उतनी ही कम उम्र में प्रेम सम्बन्ध स्थापित 
करेगा । और ये प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से जितनी अधिक दूर होंगी जीवन में प्रेम 
सम्बन्ध उतना ही प्रधिक विलम्ब से होगा । 


यदि हथेली में प्रणय रेखा न हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संयमित रहते हैं 
तथा वे काम लोलप नहीं होते । 

यदि प्रणव रेखा गहरी तथा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी गहरे 
बनेंगे । परन्तु यदि ये भ्रणण रेखाएं छोटी तथा कमजोर हों तो उस व्यक्ति के प्रणय 
संबंध भी बहुत कम समय तक चल सकेंगे। 


यदि दो प्रणय रेखाएं साथ-साथ भागे बढ़ रही हों तो उसके जीवन में एक 
साथ दो स्त्रियों से प्रेम सम्बन्ध चलेंगे ऐसा समझना चाहिए । यदि प्रथय रेखा पर कॉस 


( शै४३ ) 


का चिल्‍्लन हो तो व्यक्ति का प्रेम बीघच्र में ही दूट जाता है। मदि प्रय रेखा पर द्वीप का 
चिह्न दिखाई दे तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी सहन करनी पड़ती है। मवि. प्रणय डेखा 
सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध ऊंचे घरानों से रहेगा । यदि 
प्रणय रेखा आगे जाकर दो भागों में बंट जाती हो तो उस व्यक्तित के प्रेम संबंध जल्दी 
ही समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली में नीचे 
की ओर जा रही हो तो वह इस क्षेत्र में बदनामी सहन करता है। बदि प्रणय रेखा 
से कोई सहायक रेखा हथेली भें ऊपर की शोर बढ़ रही हो तो उसका प्रणय संबंध 
टिकाऊ रहता है तथा जीवन भर आनन्द उपभोग करता है। यदि प्रणय रेंखा बीच 
में ही टूटी हुई हो तो उससे प्रेम संबंध बीच में ही टूट जायेंगे । 

भव मैं विवाह रेखा से संबंधित कुछ तथ्य पाठकों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं। 

१. यदि विवाह रेखा स्पष्ट, निर्दोष तथा लालिमा लिये हुए हो तो उस व्यक्ति 
का वैवाहिक जीवन पअ्रत्यन्त सुखलमय होता है । 

२. यदि दोनों हाथों में विवाह रेखाएं पुष्ट हों तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 

३. यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के दूसरे पोर तक चढ़ जाय तो वह 
व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है । 

४. यदि विवाह रेखा नीचे की ओर भुककर हृदय रेखा को स्पर्श करने लगे 
तो उसकी पत्नी की मृत्यु समभनी चाहिए । 

५. यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो तो जीवन के मध्यकाल में या तो पत्नी की 
मृत्यु हो जायगी अथवा तलाक हो जायगा ऐसा समझना चाहिए । 

६. यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा से सम्पर्क स्थापित 
करती है तो उसका वेबाहिक जीवन अत्यन्त दुखमय होता है । 

७. यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार 
के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता तथा उसका वैवाहिक जीवन 
कलह॒पूर्ण बना रहता है । 

८. यदि विवाह रेखा से कोई पतली रेखा निकल कर हृदय रेखा की ओर जा 
रही हो तो उसकी पत्नी से जीवन भर बनी रहती है । 

६. यदि विवाह रेखा चौड़ी हो तो विवाह के प्रति उसके मन में कोई उत्साह 
नहीं रहता । 

१०. यदि विवाह रेखा झागे जाकर दो भागो में बंद जाती हो और उसकी एक 
शाखा हृदय रेखा को छ रही हो तो वह व्यक्ति पत्नी के प्लावा अपनी साली से भी 
वबेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करेगा । 


( १५० ) 


११. यदि विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में बंट जाय तो उसका वैयाहिक 
जीवन अत्यन्त दुलमय होता है। 

१२. यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो यह व्यक्ति भ्रपनी पत्नी 
की हत्या करता है। यदि बुध पर्बेत पर विवाह रेखा कई भागों में बंट जाय तो बार 
बार सगाई टूटने का योग बनता है | 

१३. यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पश्े कर नीचे को ध्रोर बढ़ती हो तो 
ऐसा विवाह अनमेल विवाह कहलाता है ! 

१४, यदि विवाह रेखा की एक शाखा नीचे भुककर शुक्र पर्वत तक पहुंच 
आथ तो उसकी पत्नी व्यभिचारिणी होती है। 

१५. यदि विवाह रेखा पर काला धब्बा हो तो उसे अपनी पत्नी का सुख नहीं 
मिलता । 

१६. यदि विवाह रेखा आगे चलकर प्रायु रेखा को काटती हो तो उसका 
बैवाहिक जीवन कला पूर्ण रहता है । 

१७. यदि विवाह रेखा, भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रंखा परस्पर मिलती हो तो 
उसका वैवाहिक जीवन अत्यन्त दुखदायी समझना चाहिए । 

१८. यदि विवाह रेखा को कोई भाड़ी रेखा काटती हो तो व्यक्ति का ववाहिक 
जीवन बाधाकारक होता है । 

१६. यदि कोई अन्य रेखा विवाह रेखा में भाकर या विवाह रखा स्थल पर 
आकर मिल रही हो तो प्रेमिका के कारण उसका गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाता है। 

२०. यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिह्न हो तो काफी बाघाओं के 
बाद उसका विवाह होता है । 

२१. यदि विवाह रेखा जहां से कूक रही हो उस जगह क्रॉस का चिह्न हो तो 
उसकी पत्नी की मृत्यु भ्रकस्मात होती है। 

२२. यदि विवाह रेखा को सनन्‍्तान रेखा काटती हो तो उसका विवाह भ्रत्यन्त 
कठिनाई के बाद होता है । 

२३. यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप हों तो व्यक्ति जीवन भर 
कुआंरा रहता है | 

२४. यदि बुध क्षेत्र के श्रास-पास विवाह रेखा के साथ-साथ दो तीन रेखाएं 
चल रही हों तो जीवन में पत्नी के अलावा उसके संबंध दो-तीन स्त्रियों से रहते हैं । 

२५. यदि विवाह रेखा बढ़कर कनिष्ठिका की ओर भुक जाय तो उसके जीवन 
साथी की मृत्यु उसके पूर्व होती है । 

२६. विवाह रेखा का अचानक टूट जाना गृहस्थ जीवन में बाधा स्वरूप 
समझना चाहिए । 


( १५१ ) 


२७. यदि बुध क्षेत्र पर दो समानान्तर रेखाएं हों तो उसके दो विवाह होते 
हैं ऐसा समभना चाहिए । 

२८. यदि विवाह रेखा भागे चलकर सूर्य/रेखा से मिलती हो तो उसकी पत्नी 
उच्च पद पर नौकरी करने वाली होती है । 

२६. दो हृदय रेखाएं हों तो व्यक्ति का विवाह अत्यन्त कठिनाई से होता है। 

३०. यदि चन्द्र पंत से रेखा झाकर विवाह रेखा से मिले तो ऐसा व्यक्ति 
भोगी कामुक तथा गुप्त प्रेम रखने वाला होता है। 

३१. यदि मंगल रेखा से कोई रेखा आकर विवाह रेखा से मिले तो उसके 
विवाह में बराबर बाधाएं बनी रहती हैं । 

३२. विवाह रेखा पर जो खड़ी लकीरें होती हैं वे सन्‍्तान रेखाएं कहलाती हैं । 

३३. सन्‍्तान रेखाएं अत्यन्त महीन होती हैं जिन्हें नंगी आंलों से देखा जाना 
सम्भव नहीं होता । 

३४. इन सन्‍्तान रेखाओं में जो लम्बी और पुष्ट होती हैं वे पृत्र रेखाएं होती 
हैं तथा जो महीन और कमजोर होती हैं उन्हें कन्या रेखा समझना चाहिए । 

३५. यदि इनमें से कोई रेखा टूटी हुई हो तो उस बालक की मृत्यु समझनी 
चाहिए । 

३६. यदि मणिबन्ध कमजोर हो तथा शुक्र प्वेत अविकस्तित हो तो ऐसे व्यक्ति 
को जीवन में सन्‍्तान सुख नही रहता । 

३७. यदि स्पष्ट और सीधी रेखाएं होती हैं तो सन्‍्तान स्वस्थ होती है परन्तु 
यदि कमजोर रेखाएं होती हैं तो सन्‍्तान भी कमजोर समभनी चाहिए । 

३८. विवाह रेखा को ६० वर्ष का समझ कर इस रेखा पर जहां पर भी 
गहरा पन दिखाई दे आयु के उस भाग में विवाह समझना चाहिए । 

वस्तुतः विवाह रेखा का अपने झाप में महत्व है। भोर इस रेखा का अध्ययन 
पूर्णत: सावधानी के साथ किया जाना चाहिए । 


गौण रेखाएं 


हथेली में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम मुख्य रेखाएं तो नहीं कहते, 
परन्तु उनका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं कहा जा सकता । इन रेखाओं का 
भ्रध्ययन भी अपने भाप में अत्यन्त जरूरी है । ये रेखाएं स्वतंत्र रूप से या किसी रेखा 
की सहायक बनकर अपना निदिचत प्रभाव मानव जीवन पर डालती हैं । भागे के 
पृष्ठों में मैं इन रेखाओं का संक्षेप में परिचय स्पष्ट कर रहा हूं : 


१. मंगल रेखा :---ये रेखाएं हपेली में निम+न मंगल क्षेत्र से या जीवन रेखा 
के प्रारंभिक माग से निकलती हैं और शुक्र पर्वत की ओर बढ़ती 
हैं। ऐसी रेखाएं एक या एक से भ्रधिक हो सकती हैं। ये सभी 
रेखाएं पतली, मीटी, गहरी या कमजोर हो सकती हैं । परन्तु 
यह स्पष्ट है कि इन रेखाओं का उदगम मंगल पव॑त ही होता 
है। इसीलिये इन्हें मंगल रेखाएं कहा जाता है । ६, 
इनमें दो भेद हैं। एक तो ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के /) 
साथ-साथ आगे बढ़ती हैं अतः उन्हें जीवन रेखा की सहायक 
रेखा भी कह सकते हैं। कई बार ऐसी रेखा जीवन रेखा की 
समाप्ति तक उसके साथ-साथ चलती है । हट 2० 


-अिदरमस2ततताअापम कान (टयककेकरतरी, 
िन्यदामनय 


जिनके हाथ में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति अत्यन्त मंगल रेखा 
प्रतिभाशाली एवं तीक् बुद्धि के होते हैं। सोचने और समभने की शक्ति इनमें विशेष 
रूप से होती है । जीवत में ये जो निणेय एक बार कर लेते हैं उसे भ्रल्त तक निमाने की 
सामथ्यं रखते हैं । ऐसे व्यक्ति पूर्णतः: विश्वासपात्र कहे जाते हैं । 


इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर भागे बढ़ते हैं भौर जब 
तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये विश्राम नहीं लेते । 
शारीरिक दृष्टि से ये हृष्टपुष्ट होते हैं तथा इनका व्यक्तित्व अपने आप में पस्‍्रत्यन्त 
प्रभावशाली होता है। क्रोध इनके जीवन में बहुत ही कम रहता है । 


दूसरे प्रकार की मंगल रेखाएं वे होती हैं जो जीवन रेखा का साथ छोड़कर 
सीधे ही शुक्र पर्वत पर पहुंच जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में लापरवाह होते हैं । 
उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। आवेश में ये व्यक्ति सब कुछ करने के लिये तैयार 
होते हैं। इनका साथ भ्रत्यन्त निन्‍न स्तर के व्यक्तियों से होता है । 
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यदि मंगल रेला से कुछ रेखाएं निकल कर ऊपर की ओभोर थढ़ रहीं हों गो 
उनके जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं श्ौर इन इच्छाओं को पूरा करने का ये 
भगीरथ प्रयत्न करते हैं। यदि ऐसी रेखाएं भाग्य रेखा से मिल जाती हैं तो व्यग्ति का 
शीघ्र ही भाग्योदय होता है। हृदय रेखा से' मिलने पर व्यक्ति भरूरत से ज्याद माबुक 
तथा सहृदय बन जाता है । 


यदि इस प्रकार की मंगल रेखाएं भागे चलकर भाग्य रेखा अथवा सुर्य रेखा 
की काटती हैं तो उसके जीवन में जरूरत से ज्यादा बाधाएं एवं परेशानियां रहती हैं 
यदि इन रेखाओं का सम्पर्क भाग्य रेखा से हो जाता है तो वह्‌ भाग्यहील व्यक्ति 
कहलाता है। तथा यदि ये मंगल रेखाएं विवाह रेखा को छ लेती हैं तो उनका शृहल्थ 
जीवन बर्बाद हो जाता है। 


यदि मंगल रेखा प्रबल पुष्ट हथेली में धंसी हुई तथा दोहरी हो तो ऐसा 
व्यक्ति निदचचय ही ह॒त्यारा अथवा डाक होता है। परन्तु यदि यह रेखा दोहरी नहीं 
होती तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचने में सक्षम होता है । 


२. गुरुवलय : 


तर्जनी उंगली को घेरने वाली अर्थात्‌ जो रेखा प्रद्धेवृत्ताकार 
बनती हुई गुरु पर्वत को घेरती है जिसका एक सिरा हथेली के 
बाहर की ओर तथा दूसरा सिरा तर्जनी और मध्यमा के बीच 
में जाता है तो ऐसे वलय को गुरु बलय कहते हैं। ऐसी रखा 
बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति 

जीवन में ग्रम्भीर तथा सहृदय होते हैं। उनकी इच्छाएं जरूरत 
से ज्यादा बढ़ी-चढ़ी होती हैं विद्या के क्षेत्र में अत्यन्त सफलता 
प्राप्त करते हैं । परन्तु इन लोगों में यह कमी होती है कि ये 
हे अपने चारों भोर घन पूर्ण वातावरण बनाये रखते हैं तथा व्यर्थ 
गुरुवलय की शान-शौकत का प्रदशेन करते रहते हैं । ये जीवन में कम 
मेहनत से ज्यादा लाभ उठाने की कीदिश में रहते हैं। परन्तु उनके प्रयत्न ज्यादा 
सफल नहीं होते जिसकी वजहू से भ्रागे चलकर इनके जीवन में निराक्षा भ्ा जाती है। 
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३. शनिजलय : 


जब कोई अंगूठी के समान रेखा शनि के पर्वत को घरती 
है भौर जिसका एक सिरा तजंती श्रौर मध्यमा के बीच में तथा 
दूसरा सिरा भमध्यमा और अनामिका के बीच में जाता हो तो 
उसे शनि वलय या शनि मुद्रा कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से 
ऐसा वलगम छुभ नहीं कहा जा सकता, वयोकि जिस व्यक्ति के 
हाथ में ऐसी मुद्रा होती है, वह व्यक्ति बीतरामी सनन्‍्यासी या 
एकान्त प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार का मोह तथा 
सुख को छोड़कर परलोक को सुधारने की कोशिश में रहता है। 

ऐसे व्यक्ति तंत्र साधना तथा मंत्र साधना के क्षेत्र में 
विशेष सफलता प्राप्त करते देखे गये हैं। यदि शनि वलय की 
कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पष्दों नही करती तो वह व्यक्ति का इलंअ 
भ्रपने उददेष्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। परन्तु यदि शनि 
बलय की कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पश करती हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई 
बार गृहस्य बनता है, और कई बार पुनः घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है । 
ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं करता । ऐसे व्यक्ति के 
सभी कार्य अधूरे तथा श्रव्यवस्थित होते है । तथा एक प्रकार से इन्द्रियों के दास होते 
हैं । कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी ही कुण्ठाओं के कारण आत्म-ह॒त्या कर डालते हैं । 

जिनके हाथों में इस प्रकार का वलय होता है वे निराशा प्रधान व्यक्ति होते 
हैं । उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई आनन्द नही मिलता । वे व्यक्ति चिन्तनशील 
एकान्तप्रिय तथा बीत रागी होते हैं । 
४. रजिवलय : 








यदि कोई रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच में से 
निकलकर सूय पर्वत को घेरती हुई श्रनामिका श्रौर कनिष्ठिका 
के बीच में जाकर समाप्त होती हो तो ऐसी रेखा को रविवलय 
या रवि मुद्रा कहते हैं । 
जिस व्यक्ति के हाथ में रवि मुद्रा होती है वह जीवन 
में बहुत ही सामान्य स्तर का व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन 
में बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है। जरूरत 
से ज्यादा परिश्रम करने पर भी उसे किसी प्रकार का कोई यश 
नहीं मिलता अपितु यह देखा गया है कि जिनकी भी वह भलाई 
करता है या जिनको भी वह सहयोग देता है उसी की तरफ 
से उसको अपयश मिलता है। ऐसा बलय होने पर रवि पव॑त 
रविगलय से संबंधित सभी फल विपरीतता में बदल जाते हैं । 
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ऐसा व्यक्ति समझदार तथा सच्चरित्र होने पर भी उसको अपयश्य का साम॑ना 
करना पड़ता है, और सामाजिक जीवन में उप्ते कलंकित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति 
भ्रपने जीवन से निराश दी रहते हैं । 


५. शुक्रवलय : 

यदि कोई रेखा तजंनी और मध्यमा से निकलकर शनि 
ओर सूर्य के पर्वतों को घेरती हुई अनासिका और कनिष्ठिका 
भ्रंगुली के बीच में समाप्त होती हो तो ऐसी मुद्रा शुक्र मुद्रा 
या शुक्र बलय कहलाती है । जिनके हाथों में यह वलय होता 
है उन्हें जीवन में कमजोर और परेशान ही देखा है । जिनके 
द्वाथों में ऐसी मुद्रा होती है, वे स्तायु संबंधी रोगों से पीड़ित 
तथा अधिक से अधिक भौतिकवादी होते हैं। इतको जीवन 
में बराबर मानसिक चिन्ताएं बनी रहती हैं, और इनको जीवन 
में सुख या शान्ति नहीं मिल पाती । 

यदि यह मुद्रा जरूरत से ज्यादा चोड़ी हो तो ऐसा 
व्यक्ति अपने पूर्वजों का संचित धन समाप्त कर डालता है । 
ऐसा व्यक्ति प्रेम में उतावली करने वाला तथा पर-स्त्री-गामी 
होता है । जीवन में इसको कई बार बदनामियों का सामना करना पड़ता है । 

यदि शुक्र वलय की रेखा पतली भौर स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति समझदार एवं 
परिस्थितियों के प्रनुसार अपने आपको ढालने वाला होता है । ये व्यक्ति बातचीत में 
माहिर होते हैं भौर बातचीत के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर 
लेते हैं । 

यदि किसी के हाथ में एक से अधिक शुक्र वलय हों तो वहु कई स्त्रियों से 
शारीरिक संबंध रखने वाला होता है । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसा 
वलय हो तो वह कई पुरुषों से सम्पर्क रखती है ! 

यदि शुक्र मुद्रा मार्ग में टूटी हुई हो तो वह अपने जीवन में निम्न जाति की 
स्त्रियों से यौवन संबंध रखता है । परन्तु साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने 
दृष्कर्मों के कारण पछताता भी है । 

यदि छुक्र मुद्रा से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा को काटती हो तो उसे 
जीवन में वेवाहिक सुख नहीं के बरावर मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का 
विवाह होता ही नहीं । 

यदि कझ्षुक्र मुद्रा की रेखा आगे भढ़कर भाग्य रेखा को काठती हो तो बह 
व्यक्तित दुर्भाग्यशाली होता है, तथा उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त 
नहीं होता । 
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जिनके हाथों में चन्द्र पर्वेत स्पष्ट हो झोर शुक्र वलय स्पष्ट गहरा तथा निर्दोष 
हो तो वह व्यक्ति यौवन संबंधी साहित्य का लेखक होता है । 

यदि शुक्र बलय पर द्वीप के चिह्न हों तो वह व्यक्ति प्रेमिका के पड़्यन्त्र के 
फलस्वरूप मारा जाता है। 

यदि लम्बा झंगूठा हो तथा शुक्र बलय हो तो ऐसे व्यक्ति कवि होते हैं । परन्तु 
ये अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचे नहीं उठ पाते । 

शुक्र वलय रखने वाले व्यक्ति रहस्यपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहित्य के प्रति 
प्रेम रखने वाले तथा रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं । 

यदि सूर्म रेखा बढ़कर शुक्र वलय को काटती हो तो बह व्यक्ति लम्पट होता 
है । थदि शुक्त वलय का एक सिरा बुध पवेत पर जाता हो तो वह व्यापार के माध्यम 


से सफलता प्राप्त करता है। यदि शुक्र वलय कई छोटी-छोटी रेखाओं से कटता ह्लो 
तो ऐसा व्यक्ति कामुक होता है । 


. शुक्र बलग्र का सावधानी पूर्वक श्रष्ययन करना हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए 
बहुत भ्रधिक जरूरी है । 


६- चन्द्र रेखा : 


व्यक्ति के हाथ में इस रेखा को सबसे अधिक महत्त्व दिया 
जाता है। इसे अन्त: प्रेरणा रेखा भी कहते हैं। यह रेखा मणि- 
बन्ध या चन्द्र पवंत से प्रारंभ होकर धनुष का श्राकार घारण 
करती हुई बुध क्षेत्र तक पहुंचती है । 
जिनके हाथों में यह रेखा होती है वे व्यक्ति साधारण 
घराने में जन्म लेकर भी बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचते हैं । 
कई बार ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष बनते हैं। ऐसे 
व्यक्ति राष्ट्र से संबंधित महत्त्वपूर्ण पद को सुशोभित करते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों के लिए जल-यात्रा घातक होती है | कई 
बार तेरते समय इनको मृत्यु सम कष्ट उठाना पड़ता है। इनका 
चम्द्र रेखा स्वभाव सरल मधुर तथा गम्मीर होता है। इसका व्यक्तित्व 
अत्यन्त सम्भोहुक होता है तथा शत्रुओं को भी अभ्रपने वक्ष में करने की क्षमता इनमें 
होती है । ये व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, और यदि जीवन में कोई 
इनके साथ भलाई का व्यवहार करता है, तो ये उसका उपकार जीवन-मर नहीं भूलते । 


ऐसे व्यक्ति समय पड़ने पर समाज को तथा देश को सही निर्देश देने में सक्षम 
होते हैं । 
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७. प्रमावक रेखाएं : 

जिनके हाथ में प्रमावक रेखाएं होती हैं वे व्यक्ति 
को ऊंचा उठाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं । ये रेखाएं 
कहीं से भी निकल कर छूकर, सूर्य, गुद, बुध या छ्वानि पर्षतों को 
स्पर्श करती हैं । 

जो रेखाएं बलवान होती हैं वे आगे की झोर बढ़कर 
बुध, सूर्य, शनि तथा गुरु पर्वत को स्पर्श कर लेती हैं । परन्तु 
कमजोर रेखाएं बीच में ही रह जाती हैं । 

ऐसी रेखाएं यद्यपि व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक 
होती हैं | परन्तु यदि ये रेखाएं भाग्य रेखा को काटे तो वह 
व्यक्ति भाग्यहीन होता है । इसी प्रकार कोई प्रमावक रेखा 4, 
स्वास्थ्य रेखा को काटती है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त प्रभावक रेखाएं 
कमजोर होता है। यदि कोई प्रभावक रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे तो वह व्यमित 
अपने जीवन में भ्रवश्य हो पागल होता है | 

परन्तु यदि कोई प्रभावक रेखा भाग्य रेखा से जाकर मिल जाती हो तो उस 
व्यक्ति का प्रबल माग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को श्राकस्मिक रूप से श्न-लाभ 
होता है तथा अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं । 

यदि कुछ प्रभावक रेखाएं चन्द्र क्षेत्र से उठती हों तो ऐसा व्यक्ति कवि, भावुक, 
चित्रकार, या सौंदये प्रेमी होता है । ऐसे' व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यन्त सम्मोहक होता 
है तथा जीयन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है । 

यदि शुक्र पर्वत से कुछ प्रभावक रेखाएं उठ रही हों तो ऐसा व्यक्ति धूर्ते, 
चालाक तथा पर-स्त्री-गामी होता है। मंगल रेखा से उठने वाली प्रभावक रेखा व्यक्ति 
को साहसी बना देती है। 


८. विधा रेखा : 
यह रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच में से निकलती 
है और रवि क्षेत्र की भोर भुकती हुई आगे बढ़ती है। जिन 
व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा होती है वे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र 
में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं । 
कई बार ऐसा मी अनुभव हुआ है कि जिन व्यक्तियों 
के हाथों में यह रेखा पाई जाती है वे उच्च शिक्षा प्राप्त न करने 
पर भी अत्यन्त बुद्धिमान एवं शानवान होते हैं। सम्य समाज में 
उनका आदर होता है तथा अपती बुद्धि के बल से ये पूर्ण 
४ सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं | 





विशा रेखा 
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९. विज्ञान रेलाएं : 

जिस प्रकार बुध पर्वत के बल में सन्तान रेखाएं 
होती हैं वहीं पर विज्ञान रेखाएं भी होती हैं। यदि बुध पर्वत 
पर पांच खड़ी रेखाएं हों तो वे विज्ञान रेखाएं कहलाती हैं । 
जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखाएं होती है वे या तो स्वयं 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं अथवा विज्ञान से सम्बन्धित पुस्तकों 
के लेखन के माध्यम से वे धन, यश तथा सम्मान प्राप्त करते 
हैं। ऐसे व्यक्ति तुरन्त निणंय लेने वाले चतुर तथा परिश्रमी 


दोते हैं । 





१०. यात्रा रेखाएं : 


यात्रा रेखाएं वे कहलाती हैं जो व्यक्तित को यात्रा 
करने के लिए बाध्य कर देती हैं तथा यात्रा के माध्यम से 
सफलता प्राप्त करते हैं । 

यदि कोई रेखा मंगल क्षेत्र से निकल कर जीवन रेखा 
पर मिलती हो और मध्यमा उंगली के नाखून पर सफेंद अद्ध- 

चन्द्र हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई बार यात्राएं 

करता है । 

यदि मध्यमा उंगली के नाखन पर अ्रद्ध॑चन्द्र हो और 
वहूं लगभग तीन महीने तक रहे साथ ही इन्द्र क्षेत्र से निकल 
कर कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो वह व्यक्ति निश्चय 
ही वायुयान से विदेश यात्रा करता है । 

यदि छुक्र पर्वत से कोई रेखा धनुष के समान चन्द्र 
पर्वत पर पहुंचती हो तथा मध्यमा उंगली पर सफेद प्रद्ध॑चन्द्र हो तो पानी के जहाज 
से वह व्यक्ति विदेश यात्रा करता है । 

यदि चन्द्र क्षेत्र पर बराबर लम्बी दो रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हों तो 
वह व्यक्ति निरुचय ही यात्रा करता है| 


यदि छुक्र क्षेत्र से तथा प्रजापति क्षेत्र से भी दो समानान्तर रेखाएं ऊपर की 
झोर बढ़ती हों तो निष्णयय ही वह व्यक्ति यात्रा करता है। 





यात्रा रेखाएं 
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११. अआात-भभिनी रेखाएं : 

ये रेखाएं शुक्र पर्वत से निकलती हैं तथा मंगल 
क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये संख्या में जितनी 
रेखाएं होंगी उसके उतने ही भाई बहिन होंगे । ये रेखाएं जितनी 
ही अधिक गहरी, स्पष्ट भौर निर्दोष होती हैं उस व्यक्ति के 
भाई बहिन उतने ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल होते हैं । यदि 
ये रेखाएं कमजोर या टूटी हुई हों तो उसके भाई बहिनों का 
स्वास्थ्य भी कमजओर समभा जाना चाहिए । 

इन रेखा्रों में जो रेखाएं गहरी और चौड़ी होती हैं 
वे भाई की सूचक होती हैं तथा पतली रेखाएं बहिन की संख्या 
बताती हैं । 

इन रेखाओं में से जो रेखा मार्ग में टूटी हुई हों या भ त-भथि नो रेखाए 
छिन्त-भिन्‍तर हो उस माई या बहन की मुत्यु उसके जीवन काल में समझना चाहिए । 

यदि किसी के हाथ में ये रेखाएं न हों तो उस व्यक्ति के कोई भाई या बहिन 
नही होता । 
१२. सित्र रेखाएं : 





उंगली के पौमओं पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई देती 
हैं ये रेखाएं मित्रों की सूचक होती हैं। यदि पोरुओं पर खड़ी 
रेखाएं न हों तो समभना चाहिए कि यह व्यक्ति एकान्त-प्रिय 
है तथा इसके जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं के बराबर है । 
ये रेखाएं जितनी अधिक गहरी स्पष्ट और निर्दोष होती 
हैं उसके मित्र उतने ही अधिक विध्वासपात्र तथा समय पड़ने पर 
काम भाने वाले होते हैं । इसके विपरीत यदि ये रेखाएं कमजोर 
हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं होता था 
मित्र उसे जीवन में घोला देते हैं || 
न उंगलियों के पौरुओं पर आड़ी रेखाएं शत्रुओं की सूचक 
मित्र रेखाए होती हैं। यदि ये रेखाएं महरी और स्पष्ट हों तो उसके शत्र भी 
मजबूत होंगे । इसके विपरीत यदि ये रेखाएं दुबंल हों या टूटी हुई हों तो उस व्यक्ति 
के छत्र कमजोर होंगे तथा दत्रुओं पर वह पूरी तरह से हावी हो सकेगा । 
यदि तजेनी उंगली पर खड़ी लकीरें हों तो वे नौकरी करने वाले मित्रों को 
सूचक होती हैं इस प्रकार तजेनी उंगली पर आड़ी लकीरें नोकरी करने वाले कषत्ञुभों 
की संख्या बताती हैं | 
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सध्यम्ता उंगली पर खड़ी लकीरें कलाकार मित्र बगाठ़ी हैं तक्रा आड़ी लक्षीरें 
विदवासघात करने थाले शत्रुओं की सूचक होती हैं । 
अनामिका उंगली पर खड़ी लकीरें उच्च स्तर के मित्र बताती हैं जब कि आड़ी 
लकीरें उच्चेपदेस्थ अधिकारी शत्रु का दिग्दशन कराती हैं। 
कनिष्ट्रिका भंगूली पर खड़ी लकीरें इस बात की सूचक हैं कि उसके मित्र 
व्यापारी वर्ण से संबंधित होंगे जब कि जाड़ी लकीरें व्यापारी वर्ग से संबंधित होकर 
कसा देंगे । 
यदि खड़ी लकीर पौरुओं को काटकर आगे बढ़ती हों तो ऐसे मित्र जीवन में 
भोला देने का प्रयास करते हैं। इन रेखाओं का अध्ययन सावधानी के साथ करना 
जाहिए । 
१२. आकस्मिक रेखाएं : 
हथेली में ये वे रेखाएं कहलाती हैं जो समय-समय 
पर पैदा होती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं। जब उससे 
संबंधित कार्य समाप्त हो जाता है. तब ये आकस्मिक रेखाएं 
भी समाप्त हो जाती हैं ये हथेली के किसी भी भाग में या किसी 
मी पर्वत पर उग सकती हैं या समाप्त हो सकती हैं । 
ये रेखाएं जिस रेखा के साथ भी आगे बढ़ती हैं उस रेखा 
के गुणों में वृद्धि करती हैं इसके वियरीत यदि ये रेखाएं किसी 
रेखा को काटती हैं तो उस रेखा के गुण में न्‍्यूनता ले आती हैं। 
हस्तरेला विशेषश को इन रेखाओं का अध्ययन भी 
सावधानी से करना चाहिए । (0 
१४. सुमन रेखा : प्राकस्मिक रेजाएं 
हथेली में यह रेखा केतु पर्वत से निकल कर बुध क्षेत्र तक 
जाती हुई दिखाई देती है यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा को स्पर्श 
करती है तो उस्त व्यक्ति को भयंकर बीमारी भोगनी पड़ती है । 
परन्तु यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा के समानान्तर चलती हो तो 
उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है । 
यदि यह रेक्षा बिना किसी रेखा को काटे हुए बुध पर्वत 
तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति देश का सम्माननीय व्यक्ति 
होता है तथा कूटनीतिक क्षेत्र में वह अत्यन्त उच्च पद पर 
पहुंचता है । 
के यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उसे परिवार का सुक्ष 
नहीं मिलता । इसी प्रकार यदि यह लहरदार हो तो वह पीलिये 
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के रोग से पीड़ित रहता है। यदि यह रेखा अन्त में दो भागों में बंट जाती है तोषह 
व्यक्ति नपूंसक होता है। यदि इस रेखा का एक सिरा झुक्र पर्वत पर पहुंचता हो तो बह 
व्यक्ति ज़रूरत से ज्यादा कामी तथा भीणगी होता है । 


१५. मणियन्ध रेखाएं : 

कलाई पर तीन आड़ी रेखाएं मणिबन्ध रेखाएं 
कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथों में दो मणिबन्ध रेखाएं 
होती हैं तो कुछ के हाथों में चार मणिबन्ध रेखाएं भी देखी 
गई हैं ये रेखाएं स्वास्थ्य धन, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की सूचक 


होती हैं । 

मणिबन्ध से यदि कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर 
जाती हो तो उसकी मनोकामनाएं उसके जीवन में ही पूरी हो 
जाती हैं । यदि मणिबन्ध से कोई रेखा निकलकर चन्द्र पर्वत की 
झोर जा रही हो तो वह जीवन में कई बार विदेश यात्राएं 


करता है । मणिबन्ध रेखाएं 


सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार यदि कलाई पर चार मणिबन्ध रेखाएं हों तो 
उसकी पूर्ण श्रायु १०० वर्ष होती है। जिसके हाथ में तीन मणिबन्ध रेखाएं होती हैँ 
उसकी झायु ७५ वर्ष, दो रेखाएं होने पर ५० वर्ष तथा एक मणिबन्ध रेखा होने पर 
उसकी आयु २५ वर्ष होती है । 


यदि मणिबन्ध रेखाएं टूटी हुई या छिन्न-भिन्‍न हों तो उस व्यक्ति के जीवन में 


बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हों 
तो उसका प्रबल भाग्योदय होता है ! 


यदि सणिबन्ध रेखा जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाघाएं 
आती रहती हैं। इस पर यव का चिह्न सौभाग्य सूचक है। यदि ब्रिन्दु हो तो उसे 
जीवन में पेट से संबंधित रोग भोगने पड़ते हैं । यदि मणिवन्ध रेखा पर द्वीप का चिह्न 
हो तो उसे जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पडता है। जंजीर के समाव 
मणिवन्ध रेखा दुर्भाग्य की सचक कहलाती है ! 


यदि दो मणिबन्ध रेखाएं भ्रापस में मिल जाती हों तो दुर्घटना से उसका अंग- 
भंग होता है। यदि ये रेखाएं नीली हों तो वह जीवन-मर बीमार बना रहता है। 
पीली सणिबन्ध रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि विध्वासघात की वजह से उसे 
जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा । वास्तव में मणिबन्ध रेखाएं जितनी 
अधिक स्पष्ट गहरी तथा निर्दोष होती हैं उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती हैं। 


( १६२ ) 


१६. शुक्र रेखाएं : 
घुक्र पव॑ंत पर जो खड़ी तथा आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें 
शुक्र रेखाएं कहा जाता है। परन्तु इनके बारें में यह ध्यान 
रखना चाहिए कि जो रेखाएं भ्रंगूठ से भ्ायु रेखा की झोर जा 
रही हों मात्र वे ही शुक्र रेखाएं कहला सकती हैं । 
यदि ये रेखाएं गहरी स्पष्ट तथा निर्दोष हों तो ऐसी 
९! रेखाएं शुभ फल देने में सहायक होंगी। इसके विपरीत यदि ये 
रेखाएं टूटी हुई, कमजोर तथा छिन्त-मिन्‍्न हों तो ऐसे व्यक्ति 
औः को जीवन में कई बाधाओं का सामना फरना पड़ता है । उसका 
भाग्योदय विलम्ब से होता है, तथा समाज से बदनामी का 
झ्ड> सामना करना पड़ता है। 
हक रेखाएं 
१७. बुध वलय : 
यदि कोई रेखा भ्रनामिका और कनिष्ठिका के बीच 
में से निकल कर बुध पर्वत को घेरती हुई हथेली के पार पहुंचे 
तो इस प्रकार से जो वलय बनता है वह बुध वलय कह 
लाता है। 
ऐसा बुध वलय बुध के गुणों को कमजोर करता है । 
ब्राल्यावस्था में उसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानियों 
का पझ्ामना करना पड़ता है । यौवन में भोतिक सुख नहीं मोग 
पाता तथा झागे का पूरा जीवन दुखमय ही बना रहता है । ज्ज्च्च् 
१८. रहस्प कॉस : - है. बूधवनय 
यह हृदय रेखा श्रौर मस्तिष्क रेखा के बीच में बनने 
वाला क्रॉस होता है। जिसको रहस्य क्रॉस कहते हैं। जिस 
व्यक्ति की हथेली में यह क्रॉस होता है वह वैज्ञानिक दृष्टि 
सम्पन्न व्यक्तित होता है । 
यदि यह क्रॉस गुरु पर्वत के नीचे हो तो व्यक्षित प्रपने 
लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। यदि यह द्ानि पर्वत के 
नीचे हो तो वह व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में उच्चस्तरीय 
प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि यह क्रॉस चन्द्र पर्वत के समीप 
हो तो वह व्यक्ति कबि होता है। इस क्रॉस से जो भी पर्वत 
प्रभावित होता है उस पर्वत के गुणों में विशेष वृद्धि 
होती है । 








( रै६३े ) 


१६९. दुर्घटना रेखाएं : 
शनि पर्वत से जो रेखाएं निकल कर मस्तिष्क 
रेखा को काटती हैं वे दुर्घटना रेखाएं कहलाती हैं । 


क्रॉस का चिह्न दर्घटना की ओर संकेत करता है। 
यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह शुभ फल देते 
वाला तथा भाग्यवद्धंक होता है। शनि पर्वत पर क्रॉस का 
चिह्न दुर्घटना में मृत्यु का संकेत करता है। यदि मंगल पर्वत 
पर क्रॉस हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है। यदि सूर्य 
पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तो उसकी मृत्यु विश्वासधात से 
होगी । बुध पव॑त पर क्रॉस का चिह्न इस बात का सूचक है कि 
उसकी मृत्यु किसी तेज गति वाले बाहन से दुर्घटना के फल- 
स्वरूप होगी । दा रहा 





चन्द्र पर्वत पर क्रॉस का चिह्न जल में इबने से मृत्यु का संकेत करता है । 
यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस हो तो वह्‌॒ व्यक्ति पागल होता है। हृदय रेखा पर 
क्रॉस विध्र जीवन का संकेत करता है । 


२०. थिकोण : 


हथेली में मस्तिप्क रेखा जीवन रेखा, और बुध रेखा 
से मिलकर जो त्रिकोण बनता है वह त्रिकोण अतुलनीय घन- 
प्राप्ति का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में श्राकस्मिक रूप 
से श्रेष्ठ धन लाभ होता है । 





( रैईं४ ) 


२१. ऋावत : 


यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा तथा हुदय 
रेखा मिलकर एक आयत की रचना करते हों तो 
ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सहुदय होता है। साथ ही उसे 
समाज से विशेष यक्ष तथा सम्मान मिलता है । ऊपर मैंने छोटी- 
छोटी रेखाओं का संक्षेप में परियय दिया है। वस्तुत: हथेली 
में पाई जाने वाली प्रत्येक छोटी रंखा का भपने ध्ाप में महत्त्व 
होता है। झत: हस्तरेखा विदेषज्ञ को चाहिए कि वहू किसी भी 
रेखा को बेकार न समझे अपितु उसका सूक्ष्मतापूर्वक भ्रध्ययन 
करे । ऐसा करने पर वह अपने उहृष्यों में पूर्णतः: सफलता 
प्राप्त कर सकेगा । 





हस्त-चिह्न 


पिछले भ्रध्यायों में हमने हाथ की रेखाओं के बारे में विवेचन किया है । परन्तु 
इन रेखाओं के अलावा भी कई ऐसे चिह्न होते हैं जिनका अध्ययन भी मानव के लिये 
अत्यन्त आवश्यक होता है। हथेली में पाये जाने वाले ऐसे चिह्न प्रमुख रूप से आठ 
होते हैं । 
 त्रिभुज 
क्रॉस 
बिन्दु 
वत्त 


ष्क 


द्वीप 


वर्ग 
जाल 
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. नक्षत्र 
अब मैं इनमें से प्रत्येक का संक्षेप में विवेचन कर रहा हूं । 


१. जिभुज : 


हथेली में अगर कहीं पर भी तीन तरफ से आकर रेखाएं 

परस्पर मिलती हों तो त्रिमुज का भाकार बनता है। यह 
जिभुज छोटा या बड़ा हो सकता है। हथेली में ये तिमुज 
प्रलग-अलग्र स्थानों पर देखे जा सकते हैं । 

१. जो त्रिभुज स्पष्ट, निर्दोष तथा गहरी रेखाश्ों से 
बनता है वह शुभ फलदायी कहा जाता है | 

२. हथेली में जितना बड़ा त्रिमुज होगा उतना ही 
ज्यादा लाभदायक एयं सौभाग्यशाली कहा जायगा | 

३. हथेली के मध्य में जो त्रिमुज पाया जाता है उससे 
यह ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति भाग्यवान, ईएवर में विश्वास 
रखने वाला तथा उननतिशील है। उसकी शारीरिक एवं 
मानसिक वृत्तियां शुद्ध होती हैं । ऐसा व्यक्ति शान्त एवं मधुर स्वभाव का होता है । 
समाज में उसका सम्मान होता है । 





( १६६ ) 


४. बड़ा त्रिमुज व्यक्ति के विशाल हृदय का परिचायक है । 

५. संकीर्ण भ्रस्पष्ट त्रिमुज व्यक्ति की संकीण मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है । 

६. यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बड़े त्रिभुज में एक भौर छोटा त्रिभुज 
बन जाय तो बह व्यक्ति निदलजय ही उच्च पद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। 

७. यदि शुक्र पर्वत पर त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति सरल, और सधुर स्वमाव 
वाला रसिक मिजाज, शान-शौकत से रहने वाला तथा ऊंचे स्तर का व्यक्ति होता है । 

८. यदि हथेली में टूटा हुआ लहरदार था दूषित त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति 
कामी एवं पर-स्त्री-गामी होता है। यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिमुज हो तो वह निश्चय 
ही कुलटा होती है । 

६. यदि मंगल पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति रणकुशल तथा युद्ध में धैय॑ 
दिखाने वाला होता है। वीरता में वह राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित होता 
है। परन्तु यदि इस पर्वत पर दूषित त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति निर्देदयी तथा कायर 
होता है । 

१०. यदि राह क्षेत्र पर बिना दोष के त्रिमुज हो तो ऐसा व्यक्ति अ्रपने 
यौवनकाल में अत्यन्त ऊंचे पद पर पहुंचता है। साथ ही वह व्यक्ति राजनीति के 
क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि राहू क्षेत्र पर दो संयुक्त त्रिभुज हों 
तो वह व्यक्ति अमाग्य-शाली माना जाता है । 

११. प्लूटो प्ृत पर यदि श्रेष्ठ त्रिभमुज हो तो उसका बुढ़ापा आनन्द से 
व्यतीत होता है । परन्तु दो संयुक्त त्रिमुज होने पर उसकी बुढ़ापे में बदनामी होती है । 

१२. यदि गुरु पर्वत पर निर्दोष त्रिमुज हो तो ऐसे व्यक्ति धूर्त कटनीतिज्ञ 
तथा हमेशा भ्रपनी उन्नति की इच्छा रखने बाले होते हैं। इसके विपरीत दोषयुक्त 
त्रिभुज होने पर वह घमण्डी तथा स्वार्थी होता है । 

१३. शनि पर्वत पर निर्दोष त्रिमुज हो तो वह व्यक्ति तंत्र मंत्र के क्षेत्र में 
प्रधिकारी माना जाता है। सदोष त्रिभुज होने पर वह ऊंचे स्तर का ठग तथा धोखा 
देने वाला होता है । 

१४. सूर्य पर्वत पर यदि निर्दोष त्रिभ॒ज हो तो वह व्यक्ति धामिक परोपकारी, 
तथा दूसरों का हितचिन्तन करने वाला होता है । जबकि सदोष त्रिभुज होने पर समाज 
में निन्‍्दा का पात्र बनता है। उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती तथा उसकी 
भाग्यवृद्धि में बराबर बाधाएं आत्ती रहती हैं । 


१५ यदि बुध क्षेत्र पर त्रिमुज का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में 
एक सफल वैज्ञानिक होता है साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी जीवन में भ्रत्यन्त उच्च 
कोटि की सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग विदेशों में अपना व्यापार फैलाकर 
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लाभ उठाते हैं। यदि दोष युकत्र त्रिमुज हो तो वह संचित पूंजी समाप्त 'करता है, तथा 
व्यापार में दिवालिया होकर समाज में बदनामी उठाता है । 

१६. यदि झ्ायु रेखा पर त्रिभुज का चिह्न दिखाई दे तो व्यक्ति दीर्घायु 
होता है। 

१७. मस्तिस्क रेखा पर त्रिमुज का चिह्न रखने वाला तेज बुद्धि तथा श्रेष्ठ 
शिक्षा प्राप्त करने वाला होता हैं । 

१८. यदि हृदय रेखा पर त्रिमुज का चिह्न हो तो उस व्यक्ति का बुढ़ापे में 
भाग्योदव होता है | 

१६९. यदि त्रिभुज का चिह्न स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य 
अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । 

२०. यदि सूर्य रेखा पर त्रिभुज का चिह्न दिखाई दे तो वह व्यक्ति किसी भी 
एक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त करता हैं । 

२१. जिम व्यक्ति के भाग्य रेखा पर त्रिभुज का चिह्न हो तो वह भाग्यहीन 
होता हैं तथा जीवन में वह श्रसफल ही होता देखा गया हैं । 

२२. अगर विवाह रेखा पर त्रिभज का चिह्न हो तो उसके विवाह में कई 
प्रकार की बाधाएं आ्राती हें तथा उसका गृहस्थ जीवन प्राय: प्रसफल सा रहता है । 

२३. यदि चन्द्र रेखा पर त्रिम॒ज का चिह्न हो तो वह अपने जीवन में कई 
बार विदेश यात्राएं करता हू तथा सफलता प्राप्त करता है । 

२४. यदि जीवन तथा मस्तिष्क रेखा से त्रिकोण बनता हैं तो ऐसा त्रिकोण 
शुभ होता है । 

२५. यदि स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिभुज का चिह्न बनता 
हो तो वह प्रखर बुद्धि का होता है । 

२६. यदि स्वास्थ्य तथा जीवन रेखा से मिलकर वत्रिमुज़ का चिह्न बनता 
हो तो वह व्यक्ति को बहुत अधिक ऊंचा उठाने में सहायक होता है । 

२७. यदि हथेली में उभरा हुआ त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति लड़ाकू स्वभाव 
का होता हैं । 

२८. यदि त्रिकोण की रेखाएं उमरी हुई पुष्ट तथा चोड़ी हों तो वहू व्यक्तित 
दूसरों की भलाई करने वाला होता है । 

२६. यदि त्रिकोण की रेखाएं बहुत चौड़ी हों तथा मंगल पर्वत पुष्ट हो तो 
वह व्यक्ति बिना हिंचकिचाहट के आगे बढ़ने वाला होता है । 

३०. यदि दोनों हाथों में च्रपटा त्रिभुज हो तो उस व्यक्ति का जीवन एक 
प्रकार से महत्त्वहीन होता है । 


( १६८ ) 


३१: यदि रेखाएं गहरी और पतली हों तो वह व्यक्ति जीवल में पूर्णे 
सफलता प्राप्त करता है । 

३२. यदि त्रिकोण की रेखाएं फीकी तथा कटी हुई हों थो वह व्यक्ति 
जरूरत से ज्यादा भौतिक तथा स्वार्थी होता है । 

३३. यदि त्रिकोण से कुछ सहायक रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हों तो 
उस व्यक्ति को काफी बाधाओं के बाद सफलता प्राप्त होती है । 

३४. यदि त्रिकोण के अन्दर का भाग चौड़ा हो तो वह व्यक्ति प्रालसी होता है। 

३५, यदि स्वास्थ्य रेखा उन्‍नत हो तथा त्रिकोण भी बड़ा हो तो वह व्यक्ति 
दीर्घायु होता हैं । 

३६. यदि त्रिकोण के ऊपर क्रॉस का चिह्न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में 


कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं । 
३७. यदि त्रिकोण के नीचे के भाग में क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति 


अपने जीवन में महत्त्वपूर्ण होता है । 
३८. यदि लम्बी उंगलियां हों तथा त्रिकोण के अन्दर क्रॉस हो तो व्यक्ति 
दूसरों को दुखी करता है । 


३६९. यदि त्रिकोण के मध्य में क्रॉस हो तथा स्वास्थ्य रेखा के पास तारा हो 
तो वह ध्यक्तित अन्धा होता है । 

४०. त्रिकोण के प्रन्दर तारे का चिह्न हो तो वह प्रेम में बदनाम होता है। 

४१. यदि त्रिकोण में वृत्त का चिह्न हो तो बह प्रेमिका से धोला खाता है। 

४२. अच्छा पुष्ट और बड़ा त्रिकोण व्यक्ति को सभी दृष्टियों से ऊंचा 
उठाने वाला भाना गया है। 

२. कॉस : 

गणित में धन का चिह्न या एक आड़ी रेखा पर दूसरी खड़ी 
रेखा का जो चिह्न होता है, उसे क्रॉस का चिह्न कहते हैं । यह 
चिह्न केवल वृहस्पति पर्वत पर ही शुभ फल देने वाला है। 
इसके अलावा हथेली में कहीं पर भी यह चिह्न श्रनुकूल फल 
नहीं देता है । 

१. यदि गुरु क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति ४, 
सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला तथा सोच-समभ कर कार्य 
करने वाला होता है। उसकी पत्नी शिक्षित होती है। सधुराल 
से विदेष धन प्राप्त होता है। तथा उसका गृहस्थ जीवन पूर्णतः 
सुखमय रहता है । 

२. यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तो लड़ाई 
भंगड़े में कई बार शरीर पर चोट के निशान लगते हैं। ऐसे 
व्यक्ति की भकाल मृत्यु होती है । 


2] ॥| 2 है 


( रैंदह ) 


३. यदि सूर्य क्षेत्र पर कॉस का चिंछु हो तो समाज में उसे बहुत अधिक 
बदनामी का सामता करना पड़ता है। व्यापार में बाधाएं उठाता है तथा इसका भॉग्य 
जीवन-मर इसका सहामक नहीं होता । 

४. बुध पर्वत पर यदि क्रॉस का चिह्न दिलाई दे तो वह व्यक्ति थोले बाज 
घूतें तथा ठग होता है । ऐसा व्यक्ति कभी भी विश्वास पात्र तहीं माना जा सकता । 

५. यदि चन्द्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो जल में डूबने से उसकी मृत्यु 
होती है, या जीवन-भर मस्तिष्क सम्बन्धी रोग बने रहते हैं । 

६. यदि प्रजापति क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति आलसी, कायर 
तथा डरपोक होता है । शत्रुओं से वह हरदम भयभीत रहता है । 

७. केतु पर्वत पर क्रास का चिन्ह इस बात का सूचक है कि वह व्यक्ति दुख- 
मय बड़ा हुआ है तथा उसकी शिक्षा भली श्रकार से नहीं हो सकी है । 

५. यदि शुक्र क्षेत्र पर क्रास का चिन्ह हो तो बह प्रेम के मामले में असफल 
होता है तथा उसकी बदनामी होती रहतो है। ऐसे व्यक्ति जीवन-भर निन्‍्दनीय कार्यों 
में संलग्न रहते हैं । 

९६. यदि मंगल पव॑त पर कॉस का चिक्नू हो तो निश्चय ही उस व्यक्ति को 
जेल की यात्रा सहन करनी पड़ती है / ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में विश्वास करता 
है तथा उसकी मृत्यु आत्महत्या से ही होती है । 

१०. यदि राहू पर्वत पर क्रॉस का चिक्तु दिखाई दे तो उसका बौवनकाल 
दुःखलमय व्यतीत होता है तथा वेचक के रोग से वह व्यक्ति पीड़ित रहता है । 

११. यदि गुरु पवत के अलावा और कहीं पर भी क्रॉस का चिह्न हो तो उस 
पर्वत का विपरीत फल मिलने लग जाता है । 

१२. यात्रा रेखा पर यदि क्रॉस का चिह्न हो तो यात्रा में उसकी भ्राकस्मिक 
मृत्यु होती है । 

१३. यदि विवाह रेखा पर क्रॉस का चिह्न दिलाई दे तो उस व्यक्ति का 
विवाह जीवन में नहीं होत।, प्रौर यदि होता भी है तो उतरा गह॒स्थ जीवन अत्यन्त 
दुख में होता है । 

१४. सन्‍्तान रेखा पर क्रॉस का चिह्न सन्‍्तान के भ्रभाव का सूचक होता है । 

१४५. स्वास्थ्य रेखा पर कॉस का चित्त व्यक्ति के स्वास्थ्य के पतन का उत्तर- 
दायी है । 

१६. यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस हो तो जीवन में वह अत्यन्त साधारण जीवत 
व्यतीत करने को बाध्य होता है । 

१७- यदि सूर्य रेखा पर क्रॉस हो तो उसकी उन्नति में बराबर बाधाएं बनी 
रहती हैं । 


( १७० ) 


१८. यदि हृदय रेखा पर कॉस हो तो वह हार्ट अटैक का मशीज्ञ होता है 
तैथा बराबर कमजोर बना रहता है । 


१९. यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिह्न हो तो बह जीवन-भर दिमाग 
सम्बन्धी बीमारियों से परेशान रहता है, तथा अन्त में पागल हो जाता है । 

२०. यदि जीवन रंखा पर क्रॉस का चिह्न हो तो भायु के उस भाग में वह 
मरण-तुल्य कष्ट उठाता है। 

२१. हाथ में छोटा या बड़ा, चौड़ा या पतला, किसी भी प्रकार का क्रास 
हानिकर ही माना गया है । 


३. बिन्दु : 


हथेली में बिन्दुओों का प्रभाव भी महत्त्वपूर्ण देखा गया है। सर्फंद 
बिन्दु हमेशा उन्‍नतिकारक माने जाते हैं। हथेली में लाल रंग 
के बिन्दु व्यक्ति की बीमारियों के सूचक होते हैं। पीले रंग के 
बिन्दु शरीर में रक्त न्यूनता को बताते हैं । यदि हथेली में काले 
रंग के बिन्दु हों तो लक्ष्मीदापक माने गये हैं । 

यहां काले रंग के बिन्दुओं से तात्पयं हथेली में पाये 
जाने वाले तिलों या तिल से है। आगे की पंक्तियों में इन काले 
बिन्दुओं या तिलों के बारे में विचार स्पष्ट कर रहा हूँ : 

१. यदि तिल हथेली में हो तथा मुट्ठी बन्द करने पर 
बह मुट्ठी में रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी 
नहीं रहती । 

२. यदि मुट्ठी में तिल न भाता हो मुट्ठी के बाहर ही रहता हो तो ऐसे 
व्यक्ति के पास धन प्राता तो अवश्य है परन्तु वह टिक नहीं पाता ऐसा समझना 
चाहिए । 

३. यदि काला तिल गुरु पर्वत पर हो तो उसके विवाह में बराबर बाधाएं 
आती हैं। समाज में प्रम के क्षेत्र में उसे बदनामी उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति 
जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । 

4, यदि शनि क्षेत्र पर काला तिल हो तो प्रेम के क्षेत्र में वह बराबर बदनाम 
रहता है । गृहस्थ जीवन दुःखमय होता है तथा पति या पत्नी में से कोई एक भ्राग में 
जलकर समाप्त होता है । 

५. यदि सूर्य पर्चत पर काला तिल हो तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बहुत 
बड़ा धक्का लगता है तथा वहू समाज में निनदनीब कार्य करने को बाध्य होता है ! 
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६. यदि बुध क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति कुटिल तथा बोडेबाज 
होता है । ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। .- 
७. यदि चन्द्र क्षेत्र पर काला तिल हो तो व्यक्ति का विवाह बिलम्ब से होता 
है। जीवन में उसे एक से भ्रधिक बार जलघात से भी पीड़ित होना पड़ता है । 
८. यदि प्रजापति क्षेत्र पर तिल की उपस्थिति हो तो उसके दारीर का एक 
अंग छास्त्र से कट जाता है। 
६. केतु क्षेत्र पर काला तिल व्यक्ति के बचपन को दुखमय बनाता है । 
१०. यदि छाक् क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति कामी होता है तथा 
जीवन भर उसके गुप्तांगों में रोग रहता है । 
११, राह क्षेत्र पर यदि काला तिल हो तो यौवनावस्था में उसे आर्थिक हानि 
उठानी पड़ती है । 
१२. जीवन रेखा पर यदि काला तिल हो तो व्यक्ति को लम्बे समय तक 
टी०बी० का मरीज रहना पड़ता है। 
१३. यदि मस्तिष्क रेखा पर काला तिल हो तो उसे सिर पर गम्मीर चोट 
लगती है तथा मस्तिष्क से सम्बन्धित रोग बराबर बने रहते हैं । 
१४. यदि हृदय रेखा पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति दुर्बल हृदय वाला 
होता है । 
१५. सूर्य रेखा पर काला तिल व्यक्ति की उन्नति में बराबर बाधाएं 
डालता है । 
१६. यदि हथेली में भाग्य रेखा पर काला तिल हो तो उसका जीवन दुर्भाग्य- 
पूर्ण ही रहता है । 
१७. स्वास्थ्य रेखा पर काला तिल जीवन-मर उसके स्वास्थ्य को कमजोर 
बनाये रखता है । 
१८. विवाह रेखा पर काले तिल की उपस्थिति विवाह में बाथाएं पैदा 
करती है । 
१६९. यदि मंगल रेखा पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कायर तथा कमजोर हृदय 
वाला हीता है । 
२०. चन्द्र रेखा पर तिल मानव की उन्सति में बाघाएं देता है। 
२१. यदि यात्रा रेखा पर तिल हो तो यात्रा में ही उस व्यक्ति की मृत्यु 
होती है । 
२२. भवामिका उंगली पर तिल का चिह्छ व्यापार में असफलता देता है । 
२३. य्रद्धि कनिष्ठिका उंयबली पर काला तिल हो तो वहू व्यक्त व्यापार में 
हानि उठाता है तव। व्यापर का वित्तार नहीं कर पाता । 
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, १४. मध्यमा उंबली पर यदि तिल हो तो उसके भाग्य में बराबर बाभाएं 
बनी रहती हैं तथा भाग्य उन्नति के लिए उसे बराबर भटकना पढ़ता है । 
२५. यदि तज्जनी उंगली पर तिल का चिह्न हो तो नौकरी में पद त्याग करना 
पड़ता है। एवं बदनामी का सामना करना पढ़ता है । 


४. वत्त : 
हथेली में जो छोटे-छोटे गोल घेरे पाये जातेहैँ उसे 
वृत्त या सूे या कन्दुक कहते हैं । 


१. यदि हथेली में गुरु पव॑त पर वत्त का चिछ्धे हो 
तो ऐसा व्यक्तित प्रभावशाली होता है तथा निश्चय ही अभ्रपने 
प्रयत्नों से उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहता है। ऐसे 
व्यक्ति को ससुराल से भी विशेष धन प्राप्ति होती है । 

२. यदि हानि पव॑त पर वृत्त का चिह्न हो तो उस 
व्यक्ति को अनायास घन लाभ होता है तथा लॉटरी, जुए या 
सट्ट से विशेष घन प्राप्त करता है । 

३. यदि सूर्य पर्वत पर वृत्त हो तो वह व्यक्ति उच्च 
एवं सात्तिक विचारों वाला होता है तथा विश्व में वह प्रसिद्ध होता है । 


४. बुध पर्बत पर वृत्त का चिह्न व्यक्ति को व्यापार में मारी सफलता 
देता है । ऐसे व्यक्ति का जीवन विलासितापूर्ण होता है । 


५. प्रजापति क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह मानव को कमजोर तथा आलसी बना 
देता है । 

६. यदि चन्द्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसका स्वास्थ्य कमजोर रहता 
है तथा जल में डूबने से उसकी मृत्यु होती है । 

७. यदि शुक्र पव॑त पर वत्त का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति भोगी तथा कामी 
होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति नपंंसक भी होते देखे गये हैं । 

८. मंगल क्षेत्र पर वृत्त की उपस्थिति व्यक्ति को कायर दिल वाला बना 
देती है। 

६. यदि जीवन रेखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसकी भ्रांखें कमजोर 
होती हैं । 

१०. भस्तिष्क रेखा पर वृत्त मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों को जन्म देता है । 

११. हृदय रेखा पर वृत्त का चिन्ह होने से व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित 
रहता है । 
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१९.. सूर्य रेखा पर यदि बत्त का जिन्हें हो तो बहू अपने जीकन में भ्रसाधारण 
सफलता प्राप्त करता है तथा भौतिक दृष्टि से वह पूर्ण सुक्की एवं सम्पन्न होता है । 

१३. भाग्यरेशा पर वृत्त का चिन्ह व्यक्ति को भाग्यहीन बनाता है तथा 
जीवन-भर उसे परेशानियां भोगनी पड़ती हैं । 

१४. यदि यात्रा रखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो यात्रा में वह मरण-तुल्य 
क्रष्ट उठाता है । 

५, होप: 

हथेली में यह चिन्ह कहीं पर भी दिखाई दे सकता 
है । जिस स्थान पर भी यह चिन्ह होता है उस स्थान के प्रभाव 
को यह कमजोर करने में ही सहायक होता है । 

१. गुरु प्केत पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति 
के आत्म-विष्वास में कमी आती है तथा उसे अपने आप पर ही 
भरोसा नहीं रहता । 

२. शनि परववेत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति को पग-पग 
पर पर द्ानियां देते में सहायक होता है । 

३. यदि रवि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह हो तो वह 
व्यक्ति हमेशा निराशावादी भावना लिये हुए जीवित रहता है 
तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। 

४. बुध परव॑ त पर द्वीप का चिन्ह व्यापार या विज्ञान से सम्बन्धित कार्यों में 
हानि पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में लिन्‍्दा का पात्र बनना पड़ता है। 

५. यदि हथेली में चन्द्र पव्रत पर द्वीप हो तो उसका स्वभाव ऋर तथा 
निर्देयी होता है । 

६. शुक्र पर्वत पर द्वीप का चिन्ह पारिवारिक जीवन में घातक माना गया 
है। जीवन में चारों ओर से उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। 

७. जीवन रंखा पर यदि द्वीप हो तो व्यक्ति सैक्स की दृष्टि से कमजोर 
होता है| 

८. मस्तिष्क रेखा पर द्वीप दिमाग से सम्बन्धित रोगों से पीड़ित रखता है । 

९. हृदय रेखा पर यदि द्वीप का विन्ह हो तो उसके जीवन में बराबर हृदय 
रोग बना रहता है । 

१०. यदि सूर्य रेखा पर द्वीप हो तो उसे जीवस में कई बार बदतामियों का 
सांमना करना पड़ता है । 
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११. भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह भाग्यह्वीनता की ओर संकेत करता है 
तथा उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कठिताइयों का सामना करना पड़ता है । 

१२. यदि यात्रा रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु यात्रा 
में ही होती है । 

१३. चन्द्र पवंत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति के दिमाग को कुन्द बना देता है। 

१८. विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो शीघ्र ही प्रिय की मृत्यु का 
भाषात सहन करना पड़ता है। 

१५. स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्हे हो तो उसे जीवन में कई प्रकार की 
बीमारियों का सामना करना पड़ता है । 


६. बर्गं: 
चार भुजाओं से घिरे हुए स्थान या क्षेत्र को वर्ग कहते हैं। कुछ लोग 
इसको समकोण के नाम से भी पुकारते हैं । 


१. यदि गरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति 
जीवन में सफल प्रशासक होता है। उसका सम्मान तथा कीति 
पूरे संसार में फलती है। एक साधारण घराने में जन्म लेकर 
के भी अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है । 


२. यदि हानि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसा 
व्यक्ति बार-बार मत्यु के मुंह से आदचर्यंजतक रूप से बच 
जाता है। 

३. यदि सूये क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह घन, 
मान, यश्ष, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यन्त उच्च स्तरीय जीवन 
व्यतात करता है, और उसके कार्यों की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलती है । 

४. यदि बुध पर्वत पर वर्ग हो तो वह जेल जाने से बच जाता है। 

५. चन्द्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह उसकी कल्पना दाक्ति को बढ़ाने में सहायक 


होता है। ऐसा व्यक्ति गम्भीर दयालु तथा विपरीत परिस्थितियों में भी घैयें से कार्ये 
करने वाला होता है। 


६. यदि केतु पर्वत पर वर्ग हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र ही होता 
है तथा उसका यौवनकाल श्रत्यन्त सुखमय व्यत्तीत होता है । 

७. यदि छुक्र पर्वत पर वर्ग हो तो वह प्रम के क्षेत्र में सावधानी बरतता है 
और जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता । 

८. यदि मंगल पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह अपने क्रोध को सीमित 
रखने में सफल होता है तथा उसे जीवन में बहुत ही कस क्रोध झ्ाता है। 
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६. थात्रा रक्षा पर वर्ग की उपस्थिति इस बात कौ सूचक होती है कि यह 
जीवन में कई बार यात्राएं करेगा तथा यात्राझों से विशेष घन लाभ लेगा । 

१०. चन्द्र रेखा पर बग की उपस्थिति मानव की सभी प्रकार की उनन्‍सति 
में सहायक होती है । 

११. यदि विवाह रेला पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसकी पत्नी पढ़ी-खिखी, 
सुन्दर, सुशील तथा शिक्षित होती है। तथा उसे ससुराल से विशेष घन लाभ होता है । 

१२. यदि स्वास्थ्य रेखा पर वर्ग हो तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक भौर 
जीवन भर स्वास्थ्य अनुकत बना रहता हैं । 

१३. यदि भाग्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 
छोटी अवस्था में ही हो जाता है । ह 

१४, सूर्य पर्वत पर अथवा सुरय॑ रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसके जीवन 
में यह्य, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की कोई कमी नहीं रहती । 

१५. यदि हृदय रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका गृहस्थ जीवन सुखमय 
होता है तथा वह हृदय से परोपकारी एवं दयालु होता है । 

१६. मस्तिष्क रेखा पर वर्ग का चिन्ह इस बात का सूचक हू कि ऐसे व्यक्ति 
का दिमाग सनन्‍्तुलित तथा निरन्तर क्रियाशील है । 

१७. यदि जीवन रेखा पर बगगे का चिन्ह हो तो वह व्यक्त दीर्धघायु होता है । 

१८, यदि राहु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका काफी समय साथु के 
रूप में जंगलों में व्यतीत होता है। 


वस्तुत: वर्ग का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो वह पूर्णतः शुभ माना 
जाता है । 


७. जाल : 


खड़ी रेखाओं पर भाड़ी रेखाएं होने से एक प्रकार का जआाल-सा 
बन जाता है। यह व्यक्ति की हथेलियों में सभी स्थानों पर 
देखने को मिल जाता है। इन स्थानों पर पड़े इन जालों का 
फलादेश निम्न प्रकार से है : 


१. यदि गुरु क्षेत्र पर जाल चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति 
कर, निर्देयी, स्वार्थी, तथा घमण्डी होता हैं । 
२. यदि शनि पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा 


व्यक्ति आलसी होता है तथा समाज में कंशूस होने की वजह 
से बदनामी सहन करनी पड़ती है । 


३. यदि यह रेखा जास सूर्य पर्यत पर हो तो समाज 
में बार-बार मिन्‍दा का पात्र अनना पड़ता है । 
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४. ग्रदि बुध पर्वत पर जाल हो तो वह वध्यक्षित अपने ही पिये गये कार्यों पर 
पछताता है तथा परेशानियां उठाता है । 


५. यद्वि प्रजापति क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के हाथ से 
भ्रवश्य ही हत्या होती हैं तथा उसे कारावास का दण्ड भोगना होता है । 

६. यदि चन्द्र क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो वह अस्थिर स्वभाव वाला तथा 
असन्तुष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है । 

७. यदि केतु पर्वत पर जाल हो तो वह जीवन मर बीमारियों से परेशान 
रहता है । 

८. यदि शुक्र पव त पर जाल हो तो वह व्यक्ति जरूरत रो ज्यादा भोगी तथा 
लम्पट होता है | समाज में उसका किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता । 


९. यदि मंगल क्षेत्र पर जाल हो तो वह जीवन भर मानसिक दृष्टि से भ्रशान्त 
बना रहता है । 

१०. यदि राह पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यकित दुर्भाग्य पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होता है । 

११. यदि सणिबन्ध रेखा पर हो तो उसका जरूरत से ज्यादा पतन होता है । 


१२. हथेली में कहीं पर भी जाल का चिन्ह अनुकूल फल देने वाला नहीं माना 
जाता । 


८ नक्षत्र या तारा: 

हथेली में कई स्थानों पर सुक्ष्मतापूर्वक देखने से नक्षत्र था 
तारे दिखाई देते हैं। भ्रलग-प्रलग स्थनों में होने से इनके 
फलादेश्न में भी ग्रन्तर आ जाता है। 

१. यदि गुरु पव॑त पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह 
व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 
समाज में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, आदि की दृष्टि से उसके 
जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । वह निरन्तर 
उन्‍तति की ओर श्रग्रसर रहता है तथा सम्माननीय पद प्राप्त 
कर समाज में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 
>> २. यदि शनि पर्वत पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो 

ताश ऐसे व्यक्तित का भाग्योदय शीघ्र ही होता है। वह अपने लक्ष्य 
की भोर अग्रसर रहता है तथा जीवन में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करने में सफल 


होता है । 
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३. यद्वि सूर्य पव॑त पर नक्षत्र हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण ध लाभ 
होता है । भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 

४. छारीरिफ तथा मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहता है। 

४. यदि ब्रुध पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति एक सफल 
व्यापारी तथा उच्च कोटि की योजना बनाने वाला होता है । ऐसा व्यक्ति एक सफल 
कवि तथा साहित्यकार भी हो सकता है । 


६. य्रद्वि केतु पर्बेत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति का बचपन प्रत्यन्तं 
सुखमय बीतता है तथा जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं 
रहती । 

७9. यदि शुक्र पंत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है । 
पत्नी के अलाबा झन्य स्त्रियों से मी सम्पर्क रहता है, तथा जीवन में उसकी पत्नी 
झ्रत्यन्त सुन्दर तथा स्वस्थ रहती है । 


८. मंगल पर्वत पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति धीरजवान तथा 


साहसी होता है | युद्ध में प्रतुलननीय साहुस दिखाने से उसे देश व्यापी सम्मान 
मिलता है | 


९. यदि राह पर्वत पर चिन्ह हो तो हमेशा भाग्य साथ देता है तथा जीवन 
में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है । 


१०. यात्रा रेखा पर नक्षत्र का चिन्हू इस बात का सूचक होता है कि उस 
व्यक्ति की मृत्यु घर से दूर तीर्थ स्थान पर होती है । 

११. चन्द्र रेखा पर यदि तारे का चिन्ह हो तो वह पेट संबंधी रोगों से ग्रस्त 
रहता है तथा थोड़े बहुत रूप में वह बराबर बीमार बना रहता है । 
होती है १२. यदि मंगल रखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की हत्या 

है । 

१३. यदि विवाह रखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के 
विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तथा उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं 
कहा जा सकता । 

१४. यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य 
जीवन भर कमजोर बना रहता है। तथा उसकी मृत्यु अत्यन्त दुखदायी परिस्थितियों 
में होती है । 

१५. यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को व्यापर में 
विशेष सफलता मिलती है तथा आकरिमक धन प्राप्त के योग जीवन मे कई आर 


होते हैं। 
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१६. यदि हृदय रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह हृदय से संबंधित रोगी 
से पीड़ित रहता है । 

१७. यदि मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो यह जीवन भर 
स्‍्मामु संबंधी रोगों से ग्रस्त रहता है । 

१८. यदि आयु रखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की यौवनकाल 
में ही प्राकस्मिक मृत्यु हो जाती है | 

१६. यदि प्रंगूठे पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति परिश्रमी, सहनशील 
तथा सफल व्यक्तित्व का घनी होता है । 

२०. तर्जनी उंगली पर नक्षत्र का चिन्ह सभी प्रकार से शुम माना गया है। 

२१. मध्यमा तथा भन्य उंगलियों पर नक्षत्र के चिन्ह से उससे संबंधित ग्रहों 
को विशेष बल मिलता है । 

वस्तुत, हाथ में नक्षत्र या तार के चिन्ह का साथधानी पूर्वेक अध्ययन करना 
चाहिए। ये चिन्ह व्यक्तित्व के निर्माण में तथा भविष्यकवन में बहुत भ्रघधिक सहायक 


होते हैं । 


काल-निर्धारण 


पीछे के अध्यायों में मैंने हस्त रेखा से संबंधित तथ्य स्पष्ट किए हैं, साथ ही 
साथ सहायक रेखाओं तथा हस्त चिन्हों के बारें में भी जानकारी प्रस्तुत की है। 
परन्तु इसके साथ ही यह प्रश्न भी व्यक्ति के दिमाग में स्वाभाविक रूप से पैदा होता 
है कि जीवन में अमुक घटनाएं घटित होंगी, यह तो हस्तरेखा ज्ञान से स्पष्ट हो जाता 
है; परन्तु ये घटनाएं किस अवधि में घटित होंगी इसकों समकना और जानना भी 
बहुत जरूरी है । 

व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न निरन्तर चक्कर लगाते रहते हैं कि भाग्योदय 
कब होगा, किस प्रकार के कार्य से माग्योदय होगा, भाग्योदय इसी देश में होगा या 
विदेश में होगा, विदेश यात्रा कब है नौकरी कब मिलेगी, व्यापारमें स्थिरता कब आा 
सकेगी, व्यापार में कितना लाभ होगा भौर कब होगा, किस वस्तु या किस का से व्यापार 
में लाभ सम्भव है, आय वृद्धि कब होगी, नौकरी में प्रमोशन कब होगा, सनन्‍्तान सुख 
कैसा मिलेगा, विवाह कब होगा -- भ्रादि ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो मानव मस्तिष्क में 
निरन्तर घमड़ती रहती हैं इन सभी के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम काल निर्धारण 
प्रक्रि को समझे और उसके माध्यम से भविष्य कथन को स्पष्ट कर सकें । 

पीछे के पृष्ठों में मैंने हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा 
तथा जीवन रेखा आदि के बार में जानकारी दी है। इनमें जीवन रेखा का सर्वेप्रथम 
अध्ययन जरूरी है। 

जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं कि अंगूठे झौर तज्जेनी के ब्रीच में से जीवन 
रेखा प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबन्ध तक पहुंचती है । यह जीवन 
रेखा कहलाती है। 

पहले अभ्यास के लिये किसी धागे के माध्यम से जहाँ से यह जीवन रेखा 
प्रारंभ होती हैं वहां से लगाकर जीवन रेखा के अन्तिम स्थल अर्थात्‌ मणिवन्ध की 
पहली रेखा तक नापिये और इस पूरे धागे को १०० वर्ष का समभककर इसके बराबर 
१० हिस्से कर लीजिये । इस प्रकार एक हिस्सा १० वर्षों का प्रतिनिधित्व करेगा । 
इन* १० वर्षों में मी जो दूरी है उसको यदि १० भागों में बारें तो प्रत्येक भाग एक 
त्रर्ष का प्रतिनिधित्व करेगा । यश्षपि ये चिन्ह नजदीक हो सकते हैं, परन्तु यह प्रत्येक 
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बिन्ह एक वर्ष को सूचित करंगा। अभ्यास के बाद चिन्ह लगाने की भ्रावश्यकता ही 
नहीं रहेगी और हाथ देखकर ही यह अनुमान हो सकेगा कि यह जीवन रेखा कितने 
वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है । यदि जीवन रेखा बीच में ही समाप्त हो जाती है, 
तो आयु के उस भाग में जीवन समाप्त समझना चाहिए । इससे यह भली भाँति ज्ञात 
हो सकेगा कि व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की है। इसी प्रकार जीवन रेखा पर जहाँ 
भी क्रॉस का चिन्ह या जहां मी रेखा कमजोर पड़ी है आयु के उस भाग में बहुत बड़ी 
बीमारी प्रायेगी था मरण तुल्य कष्ट मोगना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए । 

पूरे हाथ में घटनाशों को सूचित करने वाली जीवन रेखा ही है। भन्य जो 
भी रेखएं हैं, उन पर बिन्दु लगा कर उससे एक सीधी रेखा जीवन रेखा की ओर 
ख्रींचिये, जिस बिन्दु पर खींची हुई रेखा मिलेगी; श्रायु के उस भाग में ही वह. घटना 
घटित होगी । उदाहरण के लिये भाग्य रेखा के मध्य में कटा हुआ हिस्सा है तो 
कटे हुए स्थान से यदि हम रेखा खीचें और वह रेखा जीवन रेखा के ४२वें ब॒र्ष 
के बिन्दु से मिलती हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति की ४२वें वर्ष 
में भाग्य-बाधा भायेगी भ्ौर भाग्य से संबंधित कोई बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा । 

इसी प्रकार श्राप अन्य रंखाओं पर पाये जाने वाले चिन्हों का फल ज्ञात कर 
सकते हैं एवं उन घटनाओं को घटित होने का समय भी स्पष्ट कर सकते हैं । 

धीरे-धीरे इस संबंध में अम्यास करना चाहिए। अभ्यास के बाद तो मात्र 
हथेली पर एक भलक पडने पर ही संबंधित घटना और उसका समय श्ञात हो सकता 
है । 

बस्तुत: एक सफल भविष्यवक्ता एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ तभी माना जाता है 
जबकि वह घटनाओं का समय सही-सही रूप में स्पष्ट कर सके और इसके लिये मैंने 
ऊपर बि-दु स्पष्ट कर दिये हैं । 


हस्त-चित्र लेने की रीति 


मेरे केन्द्र में हमेशा सेकड़ों पत्र श्ाते हैं और उनका यह आग्रह रहता है कि 
हस्त-चित्रों के माध्यम से सही भविष्यफल स्पष्ट करके भेजा जाए। इस केन्द्र की 
सेवाए' देश में तथा विदेशों में सभी लोगों को सुलभ है और मेरे लिये यह प्रसन्‍नता 
का विषय है कि लोगों ने इस सेवा का भरपूर लाभ उठाया है। यश्षपि हस्तचित्रों 
की भअ्रपेक्षा व्यक्षिगत रूप से हाथ दिखाना और उससे मविष्य-फल ज्ञात करना ज्यादा 
प्रनुकूल होता हैं। क्योंकि इसके माध्यम से प्व॑तों का उमार भौर छोटी से छोटी 
रेखाओं को मली प्रकार से जाना जा सकता है, परन्तु यह समी के लिये सुलभ नहीं 
है। जो दूर हैं, या जो विदेशों में हैं उनके लिये हस्तचित्र ही एक ऐसा माध्यम होता 
है जिसके द्वारा वे अपना भविष्यफल ज्ञात कर सकते हैं । 

जहां तक मेरा भ्नुभव है एक अच्छे कमरे से ही हाथ का सह्दी-सही फोटो 
लिया जा सकता है और इसमें भी ग्रहों के पर्वतों का उमार देखा जा सकता है। 
इसके साथ ही कैमरे की आंख से छोटी से छोटी रेखा भी छिपी नहीं रहती और 
हभेली में समी रखाएं पूर्ण रूप से फोटो में आ जाती हैं जिसके माध्यम से सही-सही 
भविष्यफल स्पष्ट किया जा सकता है । मेरी राय में जो सही भविष्यफल चाहते हैं, 
उन्हें अपने दोनों हाथों के फोटो कुशल फोटोग्राफर से खिचवा कर भेजने चाहिए । 

जहां फोटो की सुविधा न हो तो वे कागज पर हस्तचित्र उतार करके भी 
भेज सकते हैं । परन्तु इसके बार में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे--- 

१. कागज सफेद हो तथा खुरदरा नहीं होना चाहिए । यह बात भी ध्यान 
रखनी चाहिए, कि कागज न तो बहुत पतला हो और न चिकना हो । स्याही सोखने 
वाला कागज भी नहीं लिया जाना चाहिए । 

२. कागज पर चित्र उतारते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कागज 
की लम्बाई और चौड़ाई अपने आप में पूरी हो । हथेली का कोई भी हिस्सा या उंगली 
का कोई भी हिस्सा कागज के बाहर नहीं रहना चाहिए । 

३. चित्र लेते समय हाथ साबुन से घुले हुए होने चाहिए तथा उंगली में किसी 
प्रकार की कोई अ्रंगठी पहुनी हुई नहीं होनी चाहिए । 
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विधियां 


नीचे की पंक्तियों में मैं तीन चार विधियों का परिचय दे रहा हूं जिनके 
माध्यम से हाथों का स्पष्ट चित्र ज्ञात किया जा सकता है । 

१. धुंबें के शा चित्र उतारना :--एक सफेद चिकना और थोड़ा सा कड़ा 
कागज लें जो कि व्यक्ति की हथेली से बड़ा हो और पूरा हाथ उस कागज पर रखते 
समय चारों तरफ ३-३ उंगल लाली रह सके । इसके बाद एक कटोरी में छ्षुद्ध कपूर 
की टिकियाएं रखकर उस में लो या आग या माचिस लगा देनी चाहिए झौर कागज 
को दोनों हाथों से पकड़कर कटोरी के थोड़ा ऊपर रखता चाहिए पर इसमें यह साव- 
घानी बरतनी बहुत जरूरी है कि कपूर को आम उस कागज को पकड़ न ले या आंच 
से कागज जल न जाय । हमारा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि उससे उत्पन्न धुएं से 
कागज के नीचे का हिस्सा काला हो जाए। धीरं-धीर कागज को इधर-उधर धुमाते 
रहना चाहिए जिससे चारों तरफ से वह्‌ काला हो जाय । साथ ही वह कागज सुरक्षित 
भी रहे । 

यह भी ध्यान रखें कि बहुत जल्दी उस कागज को अलग न ले-लें बल्कि उस 
पर छुंएं की मोटी परत जमने दें । इसमें सावधानी यह बरतें कि सभी जगह धुएं की 
परत बराबर जमें जिससे पूर कागज में एक रूपता भ्रा पायेगी । 

यदि कटोरी में एक कपुर की टिकिया समाप्त ही जाए तो उसमें दूसरी टिकिया 
डाल दें। यह कायें प्रारंभ करने से पूर्व ८-१० टिकियाएं अपने पास निकाल कर रख 
लेनी चाहिए। 

जब कागज के नीचे का हिस्सा समी जगह बराबर काला हो जाए तब उसे 
पलट कर किसी साफ चिकनी मेज पर रख दें | मेज पर कपड़ा बिछा हुआ नहीं होता 
चाहिए भ्रर्थात्‌ कागज के नोचे ठोस धरातल और साथ ही साथ चिकना धरातल 
होना आवश्यक है । कागज पर जो कालिख लगी हुई है वह ऊपर की श्रोर हो । 

अब भ्राप भ्रपना हाथ फैला कर उस कागज के ऊपर जमा दें । यह ध्यान रखें 
कि आपकी सभी उंगलियां तथा मणिबन्ध तक का हिस्सा उस कागज पर पूरी तरह से' 
आ जाए । श्रब आप अपने हाथ को दबाव दें जिससे आपके हाथ की सभी रेखाएं उस 
कागज पर आ जाए । 

भ्रब आप बिना हिलाये अपने हाथ को सीधे ऊपर उठा लें। श्राप देखेंगे कि 
आपके हाथ का चित्र भौर हथेली की प्रत्येक छोटी से छोटी रंखा कागज पर सही रूप 
में उतर आई है। यदि काग्रज के बोच के हिस्से में तीचे छोटा सा रूमाल रख दिया 
जाए और रूमाल बाले भाग पर ग्रापकी हथेली का बीच का हिस्सा टिके तो ज्यादा 
उचित रहेगा भौर कोई भी स्थान खाली नहीं रहेगा । 
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ग्रथ इस कागज के एक कोने पर नाम, पता, जन्म तारील, तथा हस्तलित्र 
लेने की तारीख लिख कर उस पर एक सफेद कागज रख दें जिससे कि बीच की 
रेखाएं मिट न जाएं । भ्रव इस कागज को सावधानी के साथ मीडकर आप हस्त रेखा 
विशेषज्ञ के पास भविष्यफल प्राप्त करने के लिये भेज सकते हैं । 

२. प्रेस को स्थाही से चित्र लेना :---प्रेस में जहां पुस्तकों की छपाई होती है 
वहां एक बड़ा-सा रोलर लगा होता है, जिस पर स्याही लगी होती है । जब पुस्तकों 
की छपाई पूरी हो जाती है तो स्याही गहरी न होकर थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है । 
हमें इस हल्की स्याही का ही प्रयोग करना चाहिए । 

सबसे पहले एक मेज पर सफेद कागज बिछा लें जिसके बीच में कागज के 
नीचे की भोर छोटा सा रूमाल समेट कर रख लें। अब आप अपना दाहिना हाथ 
रोलर पर लगा लें भौर देख लें कि आपकी पूरी हथेली में स्थाही लगी है अथवा नहीं। 
जब पूरी हथेली पर स्याही लग जाए तो उस स्याही लगे हाथ को सावधानी के साथ 
उस कागज पर रखकर दबा लें | इसमें भी यह सावाधानी बरतें कि अपनी हथेली 
का मध्य भाग उस रूमाल पर टिके जिससे कि आपके पूरे हाथ का चित्र स्पष्ट रूप 
से भ्रा सके । 

जब हाथ जम जाए तब आप हाथों के जोड़ों पर दूसरे हाथ से थोड़ा-थोड़ा 
दबाव दे दें जिससे कि कोई भी स्थान खाली न रहे । इसके बाद बिना हाथ को हिलाए 
ऊपर की ओर उठा लें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके द्वाथ की रेखाएं भली 
प्रकार से कागज पर उतर आाई हैं । 

इसी प्रकार भ्राप बायें हाथ का चित्र भी कागज पर उतार लें भौर 
काग्रज पर उतरी स्याही को हवा में दो मिनट सूखने दें । जब सूख जाय तब उस पर 
नाम, पता व जन्म की तारीख लिखकर हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास भविष्यफल जानने 
के लिये भेज सकते हैं । क्‍ 

मेरी राय में प्रत्येक व्यक्ति को तीन-तीन हस्तरेखा चित्र भेजने चाहिए जिससे 
कि यदि किसी चित्र में कोई कमी रह गई हो तो दूसरे चित्र को देखकर उसके बारे 
में जाना जा सके । 

२. इ क पेड़ से हस्तचित्र उत्तारना :--मुहर लगाने के लिये प्रत्येक घर में इंक 
पैड भ्रासानी से प्राप्त हो सकते हैं । इक पैड के माध्यम से भी हस्तचित्र भली प्रकार से 
उतारा जा सकता है। इंक पंड से हस्तचित्र उतारन की विधि भी वही है जो कि 
ऊपर प्रेस की स्याही से हस्त चित्र उतारने की विधि भे स्पष्ट किया है । 

४. फोटो द्वारा चित्र लेना:---यह विधि ज्यादा सही एवं प्रामाणिक मानती जा 
सकती है । इसके लिये कुशल फोटोग्राफर का चुनाव करना चाहिए और यह ध्यान 
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रखना चाहिए कि लाइट व्यवस्था इतनी तेज न हो कि छोटी झौर हल्की रेखाएं उस 
चकाचौंध में छिप जायें भौर न लाइट व्यवस्था इतनी हल्की हां कि सूक्ष्म रेखाएं स्पष्ट 
ही न हों सके । फोटो खिचवाने से पहले फोटोग्राफर को यह बात भ्रच्छी तरह से 
समझा देनी चाहिए । साथ ही पूरी हथेली तथा मणिबन्ध तक का फोटो आना चाहिए 
और फोटो में हाथों की उंयलियां थोड़ी-सी खुली हुई होनी चाहिए अर्थात्‌ एक दूसरे 
से लिपकी हुई होना ठीक नहीं | 

फोटो का कायज उत्तम कोटि का होना चाहिए तथा दोनों ही हाथों का एक 
जित्र या अलग-अलग लिया जा सकता है। मेरी राय में पोस्टकार्ड साइज से छोटा 
चित्र उपयुक्त नहीं माना जा सकता । 

ऊपर लिखी चारों पद्वतियों में से कोई भी १द्धति भ्रपना कर व्यक्ति अपने हाथ 
की रेखाझों का चित्र भविष्यवक्ता के पास भेज कर भ्रपना भविष्यफल सही-सही रूप 
में ज्ञात कर सकता है । 


पचांगुली देवी 


पीछे के अध्यायों में मैंने हाथ की रेखाओं तथा पवेतों के बारे में विस्तार से 
स्पष्ट किया है । परन्तु पंचांगुली देवी के बार में जानकारी स्पष्ट नहीं कर सका हूँ । 
इस अध्याय में इससे सम्बन्धित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं । जिस थ्यक्ति को 
इसके बारे में विस्तार से भ्रध्ययन करना हो उसे मेरी पुस्तक 'हस्तरेखा विशान और 
पंचांगुली साधना का अध्ययन करना चाहिए । 





पंचांगुली देवी के बारे में अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है और 
उसमें यहू स्पष्ट किया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक पंचांगुली देवी की 
साधना करे तो शीघ्र ही वह सफल भविष्यवक्ता बन सकता है। किसी भी व्यक्ति 
का हाथ देखते ही उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और म्िष्य उसके सामने साकार हो 
जाता है। साथ ही वहू अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भी मली भाति परिचित्र हो जाता है । 
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यह स्पष्ट है कि पादयात्य हस्तरेखा विशेषज्ञ कीरो या चीरियो भी पंचांगुली 
देवी की साधना करते थे । कीरो भारत में लगभग ३ वर्ष तक रहा था भौर उसने 
यहां के एक योगी से पंचांगुली साधना का अध्ययन किया था ओर इसी साधना की 
वजह से वह विश्वविस्यात हो सका था। मेरा स्वयं का यह अनुभव है कि इसकी 
साधना से व्यक्ति को हस्तरेखाओों का पूर्ण और सहज ज्ञान हो जाता है। 

पंचांगुली साधना में शुम मुहूर्त का होना आवष्यक है । 
सास : 

यह साधना किसी भी महीने से प्रारंभ की जा सकती है | पर बैसाख, कार्तिक, 
ग्राश्विन तथा माघ भास विशेष शुभ माने गये हैं । 
तिथि : 

यह साधना शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दक्षमी, श्रथवा 
पृर्णमासी से प्रारम्म की जा सकती है । 
बार : 

रवि, बुध, गुरु, तथा शुक्रवार इस कार को प्रारम्भ करने के लिये श्रेष्ठ माने 
गये हैं । 
नक्षत्र : 

कृतिका, रोहिणी, पुनर्वंसु, हस्त, तीनों उत्तरा, भ्रनुराधा, तथा श्रवण नक्षत्र 
विद्यष अनुकल माने जाते हैं । 
लग्न : 

स्थिर लग्न, वृष, सिंह वृश्चिक, कू भ । 
स्थान : 

तीर्थभूमि, गंगा यमुना संगम, नदी का तट, पर्वत ग्रुफाएं तथा स्कांध देव 


मन्दिर इसके लिये शुम हैं। पर यदि ये स्थान सुलभ न हों तो घर के एकान्त कमरे 
का उपयोग किया जा सकता है। 


पंचांगुली यंत्र : 
किसी भी तंत्र साधना में प्रावश्कता पड़ने पर यंत्र का उपयोग करना आवश्यक 
होता है। पंचागुली साधता सिद्ध करने के लिये प्राण प्रतिष्ठा युक्त तंत्र सिद्ध पंचांगुली 


यंत्र तथा पंचांग्ुली देवी का चित्र बहुत अधिक पभ्रावव्यक है । केन्द्र से सम्पर्क स्थापित 
करने पर इस प्रकार का यंत्र अथवा चित्र भेजने की व्यवस्था की जा सकती है । 


नारियल जटा वाले 


चावल 
बादाम 
अखरोट 
काजू 
किसमिस 
मिश्री 
अगरबत्ती 
लोंग 
काली मिर्च 
शहद 

ह्त्र 





दीपक 

दही 

दक्‍कर 

पान 
भोज-पत्र 
पीपल के पत्ते 
कच्चा दूध 
घृत 

पुष्प 
पृष्पमाला 


गंगा जल 
कुएं का शुद्ध जल 


बा 


इस साधना में कुछ बातें भत्यन्त आवश्यक हैं जो कि निम्नलिखित हैं : 
१. स्त्री संसर्ग तथा स्त्री चर्चा साधना काल में त्याज्य है । 
२. क्षौरकर्म न कर । 

३. संध्या गायत्री स्मरण निश्चित हो । 
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४. मग्नावस्था में, बिना स्नान के, अपवित्र हाथ से, सिर पर कपड़ा रख कर 
भी जप करना निषिद्ध है । 

५. जप के समय माला पूरी हुए बिना बातचीत नहीं करनी चाहिए । 

६. छींक अप्रश्य, उपान वायु होने पर हाथ घोवें तथा कानों के जल स्पर्श करें। 

७. आलस्य, जमहाई, छींक, नींद, धकना, डरना, अपवित्र बस्त्र, बातचीत 
ऋरोध आदि जपकाल में वजित है। 

८. पहले दिन जितना जप किया जाय रोज उतना ही जप करें। इसे घठाना 


बढ़ाना उचित नहीं । 
६. जपकाल में झौच जाने पर पुनः स्तान कर जप में बंठें । 


जपकाल में नियम : 
जपकाल में निम्न नियमों का मी पालन किया जाना चाहिए :-- 


. भूमि शयन 
. बअद्यचये 
. नित्य स्नान 
मौन 
नित्य दान 
. गुरु सेवा 
. पापकर्म परित्याग 
. नित्य पूजा 

९. देवताचेन 

१०. इष्टदेव व गुरु में श्रद्धा 

११, जप निष्ठा एवं 

१२. पवित्रता 

अब मैं आगे के पृष्ठो में पंचांगुली मंत्र तथा काल ज्ञान मंत्र के साथ-साथ संकल्प 
भी स्पष्ट कर रहा हूं । सबसे पहले साधक को संकल्प करना चाहिए । उसके बाद पांच 
बार काल ज्ञान मंत्र का उच्चारण करना चहिए और उसके बाद पंचांमुली यंत्र के 
सामने पंचांगुली का ध्यान करके एक सौ श्राठ बार पंचांगुली मंत्र का जप करना 
चाहिए, सबके अस्त में पंचांगुली ध्यान समाप्ति करनी चाहिए । 

इस प्रकार ६० साठ दिन तक करने से निश्चय ही पंचांगुवी साधना अंत्र 


सिद्ध होता हैं। या केवल एक लाख कान ज्ञात मंत्र जाने से भी 
गाया भूत, भवि८य, सिद्धि 
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( शै८४ ) 


बाठकों की सुविधा के लिये मैं पहले संकल्प फिर पंचांगुली ,श्यान मंत्र कथा 
अन्त में कास शान मंत्र श्यष्ट कर रहा हूं । 


संकल्प : 
भो३म अस्य श्री कस्यचित सच्चिदानंद रूपस्यथ ब्रह्मणों निर्वाच्य मायाद्ाक्ति 

विजुमिता विद्या योगात्‌ कालकर्म स्व-भावाविर्भूत महत्तत्वों विताहं कारोद्भूत 
वियदादि पंच महाभूतेन्द्रिय देवता निर्मिते अंडकटाहे चतुर्देश लोकात्मके लीलया 
तन्मध्यवर्तिनी भ्रगवत: श्री नारायणस्य नाभि कमलोदभूत सकल लोक पितामहस्य 
ब्रह्मण: सृष्टिं कुर्वेतस्तदुद्वरणाय प्रजापति प्रा्ितस्थ श्री सित वाराह बतारेण प्रिय 
माणायां यस्यां घरित्रयाम मुवर्लाक संहितायां सप्तद्वीप मंदितायां क्षीरोदार्घाबन्ध 
दिग्रुणतीय वलयिक्ृत लक्ष्योजन विस्ती्ण जम्बूद्वीपे स्वगंस्थिता अमरादया-सा शितव- 
तार गंगादि सरिद्वि: प्राविते: निखिल जन भुनिकृत निर्वंसतिके नैभिषारण्ये कन्या 
कुमारिके क्षेत्र पुष्कराण्ये श्री मन्मातंण्डस्य कृपापात्र कालत्रित यज्ञ गगंवाराह गणितायां 
संख्याया श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराह श्री ववेत बाराहु नाम्नि प्रथम कल्पे, द्वितीये यामे 
तृतीये मुह॒तं, चर्तुथ युगे, स्वायंगुव: स्वारोचित: उत्तम: तामस: रेवत: चाक्षुसेति 
षण्मनुना मतिक्रमोष्यात क्रम्यमाणे संप्रति बैवस्वत मन्वन्तरे भ्रष्टा विदति में ब्ष तिनवे 
त्रिग्तेयाते कलियुगे कलि प्रथम चरण श्री मल्लबणाब्ये उत्तरे तीरे गंगा यमुनयो 
पश्चिमे तटे शालोबाहन बौद्धावतारे विक्रम भूपकृतः संवत्सरे संबत ***** नाम 
संवत्सरे (एको न त्रहत्युत्तर द्वि सहन में) वर्ष रविर्नारायण (उत्तरायने) ...कृतौ 
महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे शुम मासे .मासे...पक्षे आद्य तिथौ......वाराधिपति 
श्रीमद्‌ . ... बासरे यथा नक्षत्र योगकारण लग्न एवं ग्रह विशेषण विशिष्टतायां 
झ्मुक राशिस्थिते सूर्य अमुक राशिस्थिते चद्रे अमुक राशिस्थिते देवगुरो शेथेसू 
प्रहेसु यथा-यथा राक्षिस्थिते सप्तसु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यस्थितौ 
.-» गौत्रस्थ औ ( यजमान का नाम ) यजमानस्य छरीरे झ्रायु आ रोग्य ऐश्वयेवां- 
छित फल प्राप्तये भार्यादि सर्व सम्पत्ये चितितार्थस्थ आदि वअ्याधि जरा मृत्यु भय शोक 
निवृत्तये परमेश्कर्य संपत्ये निष्पत्ये भ्रमुक कर्ण पंचांगुनीदेवी पूजन कमेंणी साग्रता 
सिद्धयर्थ भमः समस्त कुटुम्बस्थ सपरिवारस्स सर्वविघनोपक्ञांतये भूत भविध्यत्‌ 
वर्तमान त्रिविधोत्पात्‌ शांतये भूरिभाग्याप्तये पुत: कृतस्य करिष्यमाण: कर्मण: साम्य 
षुप्त महाफल वाप्तये नित्य नूतन झात्मन: क्षीरोदिपट फुलादिवास सुरभि चन्दनः 
कर्पूर: कस्तूरी केत्याथ नेक दरीर भूषण समृठयर्थ सुबर्ण रौप्य निखिल धातु प्रबाल 
मौक्तिक माणिक्येन्द्र नीलवज्य वैदूर्यादि नाना रत्न बहुल प्राप्तथे यथ: ब्रीही गोघुम तिल 
माय मुदुभाक् नेक धान्यानां संतता्भि वृद्धेयें अशकशासा गजलाला गोशाला स्ब 
चतुष्पदक्ाला प्रपायादिशाला देवपूजास्थान, ब्राह्मण संतर्पणादि सर्बस्मानानास्‌ सर्वे 
: विधनपेष धांतने सभ: इह जन्मनि पंचांगुली प्रीति द्वारा सर्वापत्रिवृत्ति पूर्वक: अ्श्पायु निम्नुत्त 


( १€० ) 


पर्थेंक जन्म लग्नात वर्ष लग्तात्‌ गोधारत्‌ चतुरस्त अष्ट द्वादश स्थान स्थित धर्यादि कूर 
ग्रह तज्जनितारिष्ट निवत्ति पृ्वक दशा भ्रन्तदेशा उपदशा जनितारिष्ट ज्वर दाह पीड़ा 
नेंत्रकर्णादियो पीड़ा निवृत्ति पूर्वक अल्पायु निवृत्ति पूवेकश्चाधि देविक मौतिक 
आध्यात्मिक जनित: क्लेद: कायिक वाचिक मानसिक त्रिविधामोध निवृत्ति पूर्वक 
शरीरारोग्यर्था धर्माथ काम मोक्ष चतुविध पुरुषार्थ सिध्यर्थ राजद रत्‌: व्यापारतश्ण 
लाभाथे काम मोक्ष चतुथिध पुरुषार्थ सिध्यर्थ रजद्वारत: व्यापारतदच लाभार्थ विजयार्य 
जयार्थ क्षेमार्थ गतवस्तु प्राप्त्यर्थे स्थिर लक्ष्मो सचिताथे पुत्र पौधा अविच्छिन्न घन 
समृद्धयर्थ बेदशास्त्रोक्त फला वाप्तये कीतिलाभ शत्रु पराजय सदविष्ट सिद्धयर्थ श्री 
परमभेद्वर प्रीत्यर्थ सद्विष्ट सिद्धयर्थ यथा संपादित सामग्रयां कसदा स्थापन पंचांगुली 
पूजन महू करिष्ये । 


तदंगत्वेन निविध्नतां परि समाप्त्यथं गणपति पंचोकार वास्तु दिव्यादि चतुः 
धष्टी योगिनी अजरादि पंचाणत्‌ क्षेत्रताल सप्त चिरंजीव सप्तवसोर्द्दारा सप्तऋषि 
गोर्यादि षोड्श मात॒का वरुण फलश सुर्यादि नवग्रह तदंगभूत अधिदेवता प्रत्यधि देवता 
स्थापन पूजनांतर मित्ती पंचांगुली आवाहन कलशास्थापनं तस्योपरि पंचांगुली यह 
पूजन तदंगत्वेनादों गणपति पूजन महं करिष्ये । 


पंचांगुली ध्यान : 
पंचांगुली महादेवी श्री सीमन्धर शासने । 
भ्रधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति: श्री त्रिदशेशितु: । 


प्चांगुली मंत्र : 

ओर३म्‌ नमो पंचागुली पंचांगूली परहशरी परदारी माता मयंगल वशीकरणी 
लोहमय दंडमणिनी चौसठ काम विहंडनी रणमध्ये राउलमष्ये शज्रु मध्ये दीवानमध्ये 
भूतमष्ये पिशाचमध्ये भोंटंगमध्ये डाकिनीमध्ये शंखिनीमध्ये यक्षिणीमध्ये दोबेणीमध्ये 
शाकनीमध्ये गुणीमध्ये गारुडी मध्ये विनारीमध्ये दोषमध्ये दोषशरणमध्ये दुष्टमध्ये' घोर 
कष्ट मुझ ऊपरे बुरो जो कोई करावे जड़े जड़ावे तत बिन्ते चिन्ताबे सस माये श्री 
माता श्री पंचांगूली देवी तणों वज्ष निर्धार पड़े झ्ो३म 6 ढं ठं स्वाहा । 


कालजान संत्र : 


शो ३ेम्‌ नमो मगवते ब्रह्मानन्द पदः गोलोकादि भ्रसंख्या ब्रह्माण्ड मुवन ताथाय 
पष्याक शंख गोक्षीर कर्पूर धवल यात्राय नीलांभोधि जलद पटलाधि-बअ्यक्तस्वरूपाय 
व्याधिकर्म निर्मुलोच्छेदन कराय, जाति जरायुभरण विनाश्ञाय, संसारकान्ता रोन्भूल- 
ताय, भ्चिन्त्य बल पराक्रमाय, भ्रतिप्रतिमाह चक्राय त्रैलोक्याभीष्यराय, धाम्द के 


( १६९१ ) 


श्रैलोक्या भिनरिंवल मुबन कारकाय सर्वसत्व हिताय, निज भक्ताय अभीष्ट फल प्रदाय, 
भवत्याधीताय सुरासुरेन्द्रादि मुकुटकोटि धृष्टबाद पीठाय भ्रनन्‍्त युग नाथाय, देवाधि- 
देवाय, धर्मेचक्राधीश्वराय, सर्व विद्या परमेश्वराय, कुविद्याविष्न प्रदाय, तत्पादपंकजा 
श्रयानति चवनी देवी सासन देवते त्रिभुवन संक्षोमनी, शैलोक्य शिवापहारकरिणीं श्री 
झद्भुत झातवेदा श्री महालक्मी देवी (प्रमुकस्य) स्थावर जंगम कृत्रिम विषमुख 
संहारिणी सर्वाभिच्चार कर्मापहारिणीं परविद्योझ्ेदनी परमंत्र प्रनाशिनीं अ्ष्टमहानाग 
कुलीच्याटनीं कालदष्ट्रं मृत कोत्यापिनीं (अमुकस्य) सर्वरोग प्रमोचनीं, ब्रह्मा विष्णु 
रुद्र न अन्द्रादित्यादिय्रह नक्षत्रोत्पात मरण भय पीड़ा मदिन श्रैलोक्य विध्वलोक 
व्ंकरि, मृविलोक हितक॑ महामरबि दास्त्रोपधारिणीं रौद्र, रौद्वरूप धारी प्रसिद्ध सिद्ध 
विद्याधर यक्ष राक्षस गरुड़ गन्‍्धर्व किन्नर कि पुरुषों दत्योरंन्द्र पृजिते ज्वालापात 
कराल दिगंतराले महावृषभ वाहिनी, खेटक कृपाण त्रिशूल हक्ति चक्रपाश शरासन 
शिव विराजमान षोडशाद् भुजे एहि एहि ल॑ ज्वाला मालिनीं हीं हीं व्र. ही हीं ह॑ 
हों ह्ृमः देवान्‌ प्राक्षम आकर्षय नाग ग्रहान्‌ प्राकर्षय आकर्षय यक्ष ग्रहान्‌ आकर्षय 
झ्राकर्षय: गंध ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय ब्रह्मग्रहान्‌ भ्राकषंय आकर्षय राक्षस ग्रहान्‌ 
आकर्षय श्राकर्षय भूत ग्रहान आकर्षय श्राकर्षय दिव्यतर ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय 
चतुराशि ज॑न्य मार्ग ग्रहान्‌ आकर्षय झाकर्षय चतुविशति जिन ग्रहान्‌ आकर्षय जाकर्षय 
सर्वे जटिल ग्रहान्‌ आकर्षप आकर्षय अखिल मुंडित ग्रहान्‌ आकर्षय जंगम ग्रहान्‌ 
आकर्षय आकर्षय सर्व दुर्गेशादि विद्यग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय सर्व नगर निग्रह वासी 
ग्रहान भाकषंय आकर्षय सर्य जलाशय वासी ग्रहान्‌ प्राकर्षय भ्राकर्षय सर्वस्थल वासी 
ग्रहान्‌ आकर्ष य आकर्षय सववतिस्थि भ्रहान आकर्षय आकर्षय सर्वे उ्मशान वासी ग्रहान 
झ्राक्षेय प्राकर्षय सर्व पवनी वासी ग्रहान आकर्ष य आकर्षय सर्व धर्म क्लापादि गौ 
शाप ग्रहान्‌ आक्षेय भाकषेय सर्वे गिरिगृहा दुर्गंवासी ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय श्रापित्‌ 
प्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय सर्व दुष्ट ग्रहान्‌ प्राकर्षय भ्राकर्षय घक्र पिंड ग्रहान्‌ आकर्षय 
झाकषय कट कट कंपय कंपय शीर्ष चालय शीर्ष चालय गाजर चालय गात्र चालय बाहुं 
बाहुँ चालय पादं चालय कर पल्‍लवान चालय वाहुं चालय पादं चालय पाद॑ चालय 
क्र पहलवान चालय कर पहलवान चालय सर्वांगचालय सर्वागचालय लोलय धुन धुन 
कंपय कंपय शीघ्र भव तारय तारय प्रहि ग्रहि भ्राह्य ग्राह्म भ्रक्षय अक्षय भ्रावेशेय 
प्रावेशेय ज्वलू_ ज्वालाभालिनीं हां वक्रीं ल्लूं द्वांद्रांज्बल ज्वल ररररररर 
प्रज्वल प्रज्बल धग धग धूमाक्ष करणीं ज्वल विशेषय विशेषय देवग्रहान्‌ दह दह नाग 
ग्रहान दह दह यक्ष ग्रहान्‌ दह दह गंधवं ग्रहान दह दह ब्रह्म ग्रहान्‌ दह दह राक्षस 
ग्रहान्‌ दह दह भूत प्रहान दह दह दिव्यन्तर ग्रहान्‌ दह दह चसुराह्ि जैन्य मार्ग ग्रहान्‌ 
दह दह चलुविश् जिन ग्रहान्‌ दह दह सर्वे जटिल ग्रहान्‌ दह दहू अखिल भुंडित ग्रहान्‌ 
दह दह अंगम ब्रहान्‌ वह दह सर्वे दुर्गेशादि विद्या प्रहान्‌ वह दह सर्व नगनिग्रह बासी 
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ग्रहान्‌ वह दह सर्वस्थलवासी प्रहान वह दह सर्वान्तरिक्ष बासी ्रहान दह हु इ्मशात 
वासी ग्रहान्‌ दह दह्‌ सर्व मिरिगृहा दुर्भवासी ग्रहान्‌ दह दह श्रापित प्रहान दह वह 
सर्वताथ पंथि ग्रहान्‌ दह दह सर्वेभ्रवासी प्रेत ग्रहान दह दह (अमुक गहे) जसदगति 
ग्रहान दह दहू वक्रपिण्ड प्रहान्‌ दह दह स्वदुष्ट ग्रहान दह दहु झतकोटि योजने दोध- 
दायी ग्रहान्‌ दह दह सहल कोटि योजनान दोषदायि ग्रहान्‌ दह दह झतकोटि दोष 
दोष दह दह सहक्तकोटि दोष देह दह श्रास प्रद्राथ पृथ्वी मच्चे देवभूत पिशाचादि (अमु- 
कस्यो) परिक्ृत दोषान्‌ तस्यथ दोषान दहु दह छात्रुकृतभिचार दोषान दह वह धे थे 
स्फोटय स्फोटय मारय मारय धगि थगि धागत भुख ज्वालामालिनी हां हीं हू हूं 
दवौं हू: सर्वे ग्रहार्णा हुदये दह दह पच्र पत्र छिंदि छिंदि भिर्विरभिदि दह दह हा हा स्फुट 
स्फूट थे धे । 

कमल क्षां क्षी क्षु क्षें क्षों क्ष: स्तंमपः स्तंमप: | मम्लूं श्रां भरी भ्रू भ्र भ्रौं भ्र 
अर: बाडय बाडय । भ्म्लूं श्रां भ्रीं भ्र॒ श्र ऑ मर: नेत्र स्फोटपय स्फोटय दर्शय देय । 
यूमल्‌ यां यीं यू ये यों यः प्रेषय प्रेषय । ष्म्लुं श्रा भी श्र भ्र ध्रौं श्र: जठेर भेदय । 
स्मलंग्रां ग्रींयरुंग्रेंग्रौग्न मुख बंधयः बधयः: । रुख, खां खीं श्ष खं, खौं ख: ग्रीवा 
मंजय मंजय: | छप्लू छां छीं छ॒ छ॑ छो छ;: पअंत्रान भेदय भेदय: । दुष्लु ढ़ां ढीं ढ॒|' 
ढौं ढू: महाविद्युत्पाषापाणा स्त्रेहन स्त्रेहन । मप्र ब्रा प्रीं ब्र ब्रै ब्रा व्र: समुद्र भंजय 
मंजय । दम्प्रं द्वां द्री दर द्रौ द्र: स्व डाकिनी सुन्दरी मर्दय मर्दय सर्व योगिनीं स्वज्जंय 
स्वज्जेय । सके छ्नु ग्रासय ग्रासय ख ख ख ख ख ख ख खादय खादय सर्व दैत्यान्‌ 
विध्वंसय विध्वंसय सर्व म॒त्यं नाशय नाशय सर्वापद्रवान्‌ स्तंभय स्तंभमय जः: ज: जः ज: 
जः: जः जः ज्वरान्‌ दह दह पच् पच घुमु घ॒ुमु घुरु घुरु घुरु घुरु खरु खरु संग रावण 
सुविधायां घातय अखिल रुजान दोषोदबान्‌ कृत कायंणाभिचारोत्थान (अभुकस्थ ) देहे 
स्थितान्‌ अघुना रुज कारकान्‌ चन्द्रहास शस्त्रेण छेदय छेदय भेदय भेदय उरु उरु छश 
कछर स्फुट स्फुट थे भआां को क्षीं क्षं क्षे क्षीं क्ष: ज्वाला मालिनी (अमुकस्य) सौख्यं कुरु 
कुरु निरुजं कुरु कुरु अमिलाषित कामना देहि देहि ज्वाला मालिनीं विज्ञापयते स्वाहा । 


हस्त-परिचय 


संसार में जितने भी पुरुष हैं उनके हाथों में कुछ न कुछ बिशेषता पाई जाती 
है| परन्तु अनुभव में ऐसा आया है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में एक 
रूपता या समानता पाई जाती है ! नीचे की पंक्तियों में मैं समाज के विभिन्‍न बर्मो से 
सम्बन्धित हाथ की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय स्पष्ट कर रहा हूँ । 
१. व्यवसायी : 

जो व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय करता है उसके हाथ 
का प्रंगृठा सीधा तथा पीछे की तरफ किचित्‌ झुका हुआ होता है 
इसके साथ ही हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा सीधी और 
स्पष्ट होती है एवं बुध पंत सामान्यत: उभरा हुआ होता है । 
यह बात भी ध्यात में रखनी चाहिए कि एक सफल व्यवसायी 
के बुध पंत पर किसी प्रकार का कोई जाल नहीं होता । बुध 
की उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका कुछ लम्बाई लिये हुए होती है । 

बुध पंत की ओर यद्दि मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा 
आ रही ही तो यह तुरन्त सम लेना चाहिए कि यह व्यक्ति 
प्रपने क्षेत्र में पूर्ण सफल सम्पन्न व्यक्ति है । इसके साथ ही 
जिसके हाथ की उंगलियां हथेली की भ्रपेक्षा लम्बाई लिये हुए व्यवसाथी 
हों तो उसके जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 
२. लखपती : 





जिसके हाथ में सूर्य रेखा अपने आप में प्रबल हो, 
साथ ही जिसका शुक्र पर्वेत विकसित हो और उस पर किसी 
प्रकार का कोई जाल या टूटी हुई रेखा न हो तो समझ लेना 
चाहिए कि यह व्यक्ति आथिक दृष्टि से अनुकूल है परन्तु जब 
माग्य रेखा सीधी स्पष्ट और लालिमा लिये हुऐ हो तथा उसकी 
कोई एक शाखा सूर्य पर्वत की भोर जा रही हो तथा मस्तिष्क 
रेखा पूर्णत: विकसित हो तो निदच्चय ही वह व्यक्त लखपति 
हीता है तथा श्राथिक दृष्टि से पूर्ण अनुकूलता प्राप्त कर पूर्ण 
सुख उपभोग करता है। 
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३. एकाउन्टेन्ट : 

एकाउन्टेन्ट या मुनीम के हाथ में यह विशेषता 
होती है कि उसका बुध पर्वत अपने आप में विकसित तथा 
ऊंचा उठा हुआ होता है। साथ ही उसका सूर्य पर्वेत भी उभरा 
हुआ होता है एवं उस पर सूर्य रेखा पूरी तरह से देखी जा सकती 
है । साथ ही साथ भाग्य रेखा का भी अध्ययन किया जाना 
चाहिए। यदि भाग्य रेखा बिना कहीं से कटे मध्यमा के मूल 
में स्थित शनि पर्वत पर सफलता के साथ जा रही हो तो ऐसा 
व्यक्ति एक सफल एकाउन्टेन्ट होता है । 

यदि ऊपर लिखे तथ्य हों और मध्यमा उंगली एवं 
कनिप्ठिका उंगली सामान्यतः कुछ लम्बाई लिये हुए हो साथ 
ही अंगूठे मजबूत हों तो वह व्यक्ति बैक में महत्वपूर्ण पद पर ७ काउस्टेन्ट 
होता है। ऐसा व्यक्ति इनकमटेक्स अधिकारी भी हो सकता है । 


यदि इन लक्षणों के अलावा चन्द्र रेखा पूर्णतः: विकसित हो तथा भाग्य रंखा 
भी सहायक हो तो वह व्यक्ति चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट होता है । 





४. न्यायाधीहा : 


जिस व्यक्ति के हाथ में तर्जनी उंगली अनामिका 
से कुछ लम्बाई लिये हुए हो तथा कनिष्ठिका उंगली अनामिका 
के तीसरे पौर से ऊपर उठी हुई हो, साथ ही साथ सभी 
उगलियां सुन्दर हों, गुरु पर्वत पृर्णंत: विकसित हो तथा उस पर 
क्रॉस का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति विख्यात्‌ वकील होता है। 
ऊपर लिखे गुण होने के साथ-साथ यदि ग्यक्ति की 
हथेली में भाग्य रंखा निर्दोष पतली तथा स्पष्ट हो, साथ सूर्य 
पूर्ण प्रभाव युक्त हो और अंगूठा लम्बा तथा पीछे की तरफ 
भुंका हुआ हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही सफल न्यायाधीश 
होगा । 
ऊपर लिखे गुण होने के साथ-साथ यदि भाग्य रखा 
न्यायाधोश से कोई शाखा गुरु पर्वत पर पहुंचती हो तो वह व्यक्ति निश्चय 
ही मुख्य न्यायाघौष् होता है । 
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४५. शिल्पयकार : 


यदि हाथ की उंगलियां लम्बी हों तथा ऊपर के सिरे 
चौकोर हों साथ ही सूर्य रेखा पूर्णतः: विकसित स्पष्ट तथा 
गहूरी हो एवं शनि क्षेत्र पर किसी प्रकार की बाघक रेखाएं 
न हों भ्लौर उसका प्रंगूठा पतला तथा कुछ लम्बाई लिये हुए 
हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति एक सफल मूतिकार अथवा 
शिल्पकार होता है । 


६. सेनिक : 


सेनिक 
लम्बाई लिये हुए तथा सामान्यतः: पीछे की तरफ भुका हुआ हो तो वह व्यक्ति 
निश्चय ही जनरल या ब्िगेडियर होता है । 








जिस व्यक्ति का शरीर अपने आप में स्वस्थ, पुष्ट, 
प्रबल तथा पूरी लम्बाई लिये हुए हो और उसके हाथ सामा- 
न्यतः लम्बे हों तो ऐसे व्यक्ति में सैनिक के चिह्न देखने को 
मिलते हैं । 

इसके साथ ही साथ उसकी हथेली में यदि मंगल क्षेत्र 
विस्तार लिये हुए हो तथा मंगल पर किसी उज्जक्ल तारे का 
चिह्न हो साथ ही उसकी भाग्य रंखा विकसित तथा स्पष्ट हो 
तो वह व्यक्ति निश्चय ही एक सफल स्थल सैनिक बनता है। 

यदि ऊपर लिखे हुए गुणों के साथ-साथ दोनों मंगल 
हथेली में बहुत भ्रधिक विकसित हों एवं सूर्य पर्वत पर सूर्य 
रंखा स्पष्ट और निर्दोष रूप से श्रंकित हो तथा अंगूठा मजबूत 


ऊपर लिखे गुणों के भलावा यदि सूर्य रंखा पर सुन्दर त्रिकोण का चिह्न हो 
तथा सभी उंगलियां अपने श्राप में पूर्ण लम्बाई लिये हुए हों तो ऐसा व्यक्ति निदचय 
ही स्थल सेनाध्यक्ष होता है । 
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७. झाई० ए० एस० : | 
आई० ए० एस० व्यक्ति कलेक्टर, सेक्रेटरी या 
प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं और ऐसे व्यक्ति शासन 
में बहुत श्रधिक सहायक होते हैं । 

जिनके हाथों में बुध की उंग्रली भ्रर्थात्‌ कनिष्ठिका 
लम्बाई लिये हुए हो भौर उसका अन्तिम सिरा भ्रनामिका के 
तीसरे पौर से भ्रागे अर्थात्‌ आधे से अधिक हिस्से तक पहुंच 
चुकी हो इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा अत्यन्त उच्च कोटि की 
हो तो वह व्यक्ति श्राई० ए० एस० अधिकारी हीता है। 

यदि सूर्य रेखा में कमजोरी होती है, या कटी हुई 
होती है, तो वह व्यक्ति मात्र आई० ए० एस० अ्रधिकारी 
ही होकर रह जाता है । 





यदि कनिष्ठिक। लम्बी हो, सूर्य रेखा भी अपने आप में पुष्ट हो तथा मस्तिष्क 
रेखा पूर्ण विकसित हो और उसके साथ ही साथ भाग्य रेखा लम्बी निर्दोष तथा पूर्ण 
हो तो वह व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी होता है । 


भाग्य रेखा तथा गुरु प्ेत बहुत अधिक श्रेष्ठ हों तो वह व्यक्ति निदचय ही 
केन्द्रीय सेवा में सेक्रेटटी या अत्यन्त उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है, जिसके कार्यो का 
प्रशासन पर पूर/-पूरा प्रभाव पडता है। 


८. नायिक : 


( जल सेना) :--जों नाव पर या जहाज पर कारयें 
करने वाले होते हैं अथवा नेवी मे उच्चपदस्थ अ्रधिकारी होते 
हैं उनको यहां नाबिक के नाम से सम्बोधित कर रहा हूं । एक 
श्रेष्ठ तथा कुशल जलसेना नायक का हाथ पूर्ण लम्बाई लिये 
हुए होता है तथा उस पर चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में 
होता है। जिसकी हथेली में चन्द्र पंत विकसित हो तथा 
चन्द्रमा के पर्वत से रेखा निकलकर सूर्य की तरफ जा रही हो 
एवं भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा अपने श्राप में पूर्ण बिक- 
सित हो तो बह व्यक्ति निस्संदेह जल सेनाध्यक्ष होता है । 

यदि चन्द्र पर्वत कम उभरा हुआ हो था चन्द्र रेखा 
कमजोर हो भ्रौर अन्य सभी गुण हथेली में हों तो वह नेवी में 
उच्च पद पर कार्य करने वाला होता है। 
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ग्रदि चन्द्र पर्वत भ्रत्यन्त दबा हुआ हो तथा भाग्य रंखा कमऔरें ही तो वह 
केवल ताब चलाने वाला नाविक होता है । 


है. डाकटर : 

जिस की हथेली में थरुघ पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा 
कनिष्ठिका पूरी लम्बाई लिये हुए हो जिसका सिरा अनामिका 
के ऊपरी पौर के मध्य तक जाता हो तथा बुध क्षेत्र पर तीन 
बार खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति एक सफल डाक्टर 
होता है । 

यदि ऊपर लिखे ग्रुण हथेली में हों पर इसके साथ ही 
साथ मंगल पव॑त अत्यन्त विकसित हो तथा मंगल रंखा भी 
पुष्ट एवं प्रबल हो तो वह व्यक्ति एक सफल सर्जन होता है । 

यदि मंगल पर्वत दबा हुआ हो इसके अ्रलावा भनन्‍्य 
सभी गुण हथेली में हों तथा बहस्पति पूर्ण विकसित हो श्ौर 
४ उस पर वर्ग का चिह्न हो तो वहू व्यक्तित ख्याति प्राप्त वेद्य 
डाक्टर होता है । 


१०. इंजीनियर : 
यहां इन्जीनियर से मेरा तात्पयें वैज्ञानिक एवं 
मंकेनिक से भी है | यदि किसी मनुप्य कौ सभी उंगनियां ] 





पूरी लम्बाई लिये हुए हों तथा शनि पर्वत विकसित हो तथा 
उस पर भाग्य रंखा निर्दोष रूप से भ्राकर ठहरी हुई हो एवं 
पंत पर तीन-चार खड़ी रंखाएं हों तो वह व्यक्ति एक 


बुध सफल वैज्ञानिक होता है। > | 
यदि ऊपर लिखे गुण हों पर वृहस्पति पर्वेत कमजोर 

हो तो वह एक सफल इन्जीनियर होता है। यदि इन्जीनियर 

इन्जीनियर होता है । है 






॥ >> 


के चिह्न हों तथा चन्द्र पर्वत श्रेष्ठ हो तो वह वाटर वक्‍स में 


सबक रीयमक पा >> ०-तादुकाक 





यदि ऊपर लिखे चिह्न हँथेली में हों तथा मस्तिष्क प्प्ः 
रंक्ला और शनि रखा पूर्ण विकास लिये हुए हो तो वह एक. एंजीनिमर 
सफल वायुयान चालक होता है पर उसमें चन्द्र पंत तथा चन्द्र रखा अत्यन्त श्रेष्ठ 
होनी आवश्यक है । 


११. धर्माचाय : 


यदि किसी मनुष्य की हथेली में तजंनी अनामिका से 
लम्बी हो तथा गुरु पर्वत पूर्ण बिकास लिये हुए हो और उस 
पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही एक सफल 
पुरोहित या धामिक व्यक्ति होता है । 

यदि ऊपर लिखे चिह्न हों तथा सूर्य पर्वेत भौर सूर्य 
रंखा बहुत भ्रधिक विकसित हो तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध उपदेशक 
था धर्माचार्य होता: है । 

यंदि ऊपर लिखे चिन्ह हों तथा जीवन रंखा कटी हुई 
हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही सनन्‍्यासी होता है भौर 
सन्यासी होने के बाद ही उसको यश तथा सम्मान मिलता है । 


१०२. कलाकार : 





कलाकार 


$ १६८ ) 





जब किसी व्यक्तित की हथेलियां पूरी लम्बाई लिये 
हुए तथा गांठ रहित हों एवं उसकी उंगलियां ढलवीं हों और 
उंगली के ऊपर के सिरे नौकीले हों तो वह व्यक्ति सफल 
कलाकार होता है । 


यदि ऊपर लिखे गुण हों साथ ही चन्द्र पर्वत पूर्ण 
विकसित हो तो वह व्यक्तित श्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। 
यदि बुध पर्वत विकसित हो तथा बुघ रेखा भी पूर्ण लम्बी 
तथा निर्दोष रूप से बढ़ी हुई हो तो वह व्यक्ति सफल संगीतञ्ञ 
होता है। यदि ऊपर लिखे गुण हों तथा शुक्र पर्वत पूरी तरह 
से विकास पर हो तथा उसका क्षेत्र अत्यन्त फैला हुआ हो तो 
वह व्यक्ति सफल नुत्यकार होता है तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है । 


इसके साथ-साथ भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा जितनी ही ज्यादा स्पष्ट, गहरी 
तथा लालिमा लिये हुए होगी वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सफल लोकप्रिय तथा 


विख्यात होगा । 


( १६६ ) 


१३- स|हित्यकर : 


जिस व्यक्तित की हथेली में गुरु पर्वत तथा चन्द्र पर्वत 
पूर्ण उभार लिये हुए हो तथा सूर्य की उंगली तजंनी से लम्बी 
हो और उंगलियों में गाठे नहीं हों तो वह व्यक्ति एक सफल 
साहित्यकार होता है | 

इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा यदि लम्बी हो, निर्दोष 
हो तथा सूर्य पर्नत अपने स्थान पर हो तो वह लेखन के 
माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है | 

यदि ऊपर लिखे गुण हों ओर चन्द्र रेखा धनुष 
रूप में होकर बुध पर्वेत की ओर आ रही हो तो बह 
व्यक्ति एक सफल कबि होता है । 

इसके साथ ही साथ यदि भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क 
रेखा पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही 
अपने क्षेत्र में यश, सम्मान, तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है । 


१४. अभिनेता अभिनेत्री : 

यदि हाथ की सभी उंगलियां कोमल तथा ढलबीं हों 
तथा सूर्य की उंगली विशेष लम्बी हो तथा ऊपर से नौकदार 
हों तथा मस्तिष्क रेखा एवं भाग्य रेखा पूरी लम्बाई 
) लिये हो तो वह व्यक्ति सफल अभिनेता या अभिनेत्री 
होती है । 

यदि सूर्य रेखा विशेष रूप से सुन्दर, लम्बी, स्पष्ट, 
मुलायम और निर्दोष रूप से लम्बाई लिये हुए हो तो वह 
भ्रद्धितीय कलाकार होता है । 

यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिह्न हो तो बहू कला- 
कार या अभिनेत्री विश्वविख्यात होती है । 








| 


( १२०० ) 
१५. कासो हाथ: 


यदि हथेली में शुक्र क्षेत्र मोल, जरूरत से ज्यादा उभरा 
हुआ, कोमल तथा फला हुआ हो इंसके साथ ही प्रंगूठे का पौर 
झ्रधिक लम्बा हो तथा शुक्र पर्वत पर नक्षत्र चिक्क भंकित हो तो 
यह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामी होता है। 

यदि इसके साथ ही धानि रेखा पर बिन्दु या क्रॉस हो तो 
वहु इस क्षेत्र में बदनामी उठाता है । 





४ | &+७०००*मा या पाआ-+कुमनककीत. 


7-०० पु ४; 
कामी हाथ 


१६-हत्यारा : 


यदि हथेली में हृदय रेखा का अमाव हो तथा शुक्रवलय दोहरा 
हो इसके साथ ही साथ पूरा हाथ सख्त तथा मजबूत हो भौर 
पंगूठा ठियना, मोटा तथा थुलथुला हो तो बह व्यक्ति निदचय ही 
ह॒त्यारा होता है । 
४ यदि इसके साथ ही साथ हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और 

जीवन रेखा तीनों मंगल पर्वत पर मिलती हों तो वह व्यक्ति 
निदचय ही क्र और निर्दयी हत्यारा होगा तथा जीवन में एक 
से श्रधिक हत्याएं करेगा । 





१७. गुथ्तचर : 

यदि हथेली में शनि पर्वत अविकसित हो तथा बुध 
पर्वत दबा हुआ हो पर भाग्यरेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो 
और मंगल पवेत पर त्रिभमुज का चिह्न लिए हुए हो तो वह 
व्यक्ति सफल गुप्तचर होता है । 
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१८. शिक्षक : 


१८. शिक्षक हाथ :---जिसके हाथ में जीवन रेखा, 
भाग्यरेखा तथा सूर्य रेखा विकसित हो तथा गुरु पर्वत विकसित 
हो और उस पर क्रॉस का चिह्न हो तथा अनामिका से वर्जेनी 
उंगली लम्बी हो तो वह सफल शिक्षक (लेक्बरार) हीता है | 





हस्तरेखा योग 


गजलक्ष्मी योग ६: 

यदि दोनों हाथों में भाग्यरेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सीघी शत्ति पर्वत 
पर जा रही हो तथा सूर्य पर्वत विकसित होने के साथ-साथ 
उस पर सूर्य रेखा भी पतली लम्बी तथा लालिमा लिये हुए 
हो । इसके साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रखा तथा 
आयु रेखा पुष्ट हो तो उसके हाथ में गजलक्ष्मी योग बनता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति साधारण 
घराने में जन्म लेकर के भी अत्यन्त उच्चस्तरीय सम्मान प्राप्त 
करता है। इसके साथ ही साथ वह अपने कार्यों से पहिचाना 
जाता है। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के 
जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति गजलकष्मी 
स्वमाव से नम्र, विवेकवान तथा गुणवान होते हैं । व्यापार तथा विदेक्षों में कार्य करने 
से वे व्यक्ति विशेष सफल होते हैं । वस्तुत. गजलक्ष्मी योग रखने बाला व्यक्त भीवन 
में पृ्ण सफलता प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भी उसकी कीति श्रपने क्षेत्र में 
अक्षुण्प रहती है । 





टिप्पणी : इस योग में यह ध्यान रखने की बात है कि यदि ऐसी स्थिति दोनों 
ही हाथों में हो तभी यह योग पूर्ण माना जाता है। यदि एक ही हाथ में हो तो इसका 
आधा फल समभना चाहिए । 


झसलायोग : 


यदि हाथ में चन्द्र पर्वत विकसित हो और उसके साथ ही साथ सूर्य पर्वत तथा 
शुक्र पर्वत भी अपने पूर्ण उभार पर हो तथा चन्द्र रखा बुध पर्वत की ओर जाती हो 
तो ऐसी स्थिति होने पर उसके हाथ में अमला योग बनता है । 
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फल : जिस व्यक्ति के हाथ में अमला योग होता है, यह व्यक्ति 
बुद्धिमान चतुर तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना 
जाता है। भाथिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति पूर्ण सफल 
होता है तथा प्रपने जीवन में व्यापारिक कार्यों से कई बार 
है | - /7 विदेश यात्राएं करता है। यदि हाथ में शुक्र पर्बेत पूर्ण बिकास 
पर होता है तथा उस पर बाधक रेखाएं नहीं होतीं तो निवचय 
! ही ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है तथा उसके जीवन 
में पत्नी के अलावा भी अन्य स्त्रियों से सम्बन्ध रहते हैं । 
ह००-०-“ब्लल जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता । 
प्रमला योग 
शुभ योग : 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में शनि का पर्वेत विकसित ] |] | 
हो तथा उस पर स्पष्ट भाग्य रंखा आकर बनी हो तो उसके / 
/> 





हाथ में शुभ योग होता है । 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ में शुभ योग होता है वह । क 
प्रसिद्ध वक्ता, तथा जनता को सम्मोहित करने की क्षमता रखने 
वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग 
होता है कि वह जो कुछ भी चाहता है जनता से प्राप्त कर 
लेता है। उसकी वाणी में मंत्र मुग्ध करने की शक्ति होती है। स्क्‍-० 
तथा जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की उसे पूर्ण शुभ योग 
कला आती है । ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में आकर्षक एवं भव्य होता है । 
ठिप्पणी : शुभ योग से सम्पन्न व्यक्ति का भाग्योदय अपने जन्म स्थान 
से दूर जाने पर ही होता है | 
बुध योग : 
परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत प्पने प्राप में 
विकसित हो और चन्द्र पर्वत से घनुषाकार रेखा बुध पर्वत पर 
पहुँचती हो और वह रेखा मांग में कहीं पर भी टूटी हुई या 
कमजोर न हो प्रथवा जंजीरदार एवं बहुत अधिक मोटी न 
हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बुध योग बनता है। 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ में बुध योग होता है वह 
व्यापार के माध्यम से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 
उसके जीवन में घन का तथा सम्मान का किसी प्रकार का कोई 
अभाव नहीं रहता । शारीरिक दृष्टि से वह पूर्गेत: स्वस्थ एव 
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ओकेवैक होता हैं तवा बहूं अपने प्रथश्नों से अपने व्यापार का विस्तार विदेशों में भी 
करता है। ऐसा व्यक्ति शीध्ष निर्भेय करने वाला तथा स्वस्थ मस्तिष्क का धनी होता 
है। शत्रुओं का प्रबल रूप से संह्ार करने वात्ा बुद्धिमान तथा चतुर होता है । 

टिप्पणी :इस योग में यह बात ध्यान रखने की है कि उसके हाथ में बुध पव॑त 
विकसित हो, लालिमा लिए हुए तथा अपने स्थान पर स्थित हो । बहु न तो हथेली 
के बाहर निकला हुआ हो और न सूर्य की ओर भुका हुश्ना हो । 


इन्द्र योग : 

परिभाषा : जिसके हाथ में मंगल पर्वत झपने स्वाभाविक 
रूप से विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा तथा भाग्य रेखा पूर्ण 
लम्बाई लिए हुए सीधी झौर स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति दी हथेली 
इन्द्र में योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में इन्द्र योग होता है वह व्यक्त 
बलिष्ठ, चतुर तथा सफन रणनीतिज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति 
मिलिट्री में या पुलिस में उच्च पद प्राप्त करता है एवं राजा के 
समान अपना जीवन व्यत्तीत करता हैं। ऐसा व्यक्त बातचीत 
करने में चतुर एवं सरल स्वभाव का होता है तथा उसका भाग्यो- 
दय २८वें साल के बाद ही विशेष रूप से होता देखा गया है । 





टिप्पणी : यह योग राज योग के समान है ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसके हाथ में 
यह योग होता है, उसकी आयु बहुत अधिक बड़ी नहीं होती परन्तु फिर भी ऐसा 
व्यक्ति छोटी श्रायु में ही पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करके अ्रपना नाम चारों ओर फँला देता 
है । भौतिकता की दृष्टि से देखा जाय तो इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी 
नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण यश, सम्मान, तथा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं । 


मरुत योग : 


यदि हाथ में शुक्र पंत पूर्ण विकसित हो और उस पर 
किसी प्रकार की बाधक रेखाएं न हों साथ ही गुरु परत स्पष्ट 
हो भश्ौर उम पर क्रास का चिह्न हो एवं चन्द्र रेखा बलवान एवं 
सीधी व स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में मरुत योग होताहै । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में मरुत्‌ योग्य होता है वह व्यक्ति 
बातचीत की कला में अत्यधिक निपुण तथा योग्य होता है। 
उसका हृदय विशाल और दूसरों की सहायता करने में भ्रानन्द 





( २०५ ) 


अनुभव करता है । जीवल से ये व्यक्षित भ्राधिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी थ सफ़ल होते 
हैं। तथा अपने प्रयत्मों से व्यापार को बहुत भ्धिक फैला देते हैं। ऐसे ध्यक्ति तुरन्त 
निर्णय लेने वाले व सही रूप में समय को पहुिचानतसे वाले होते हैं । निश्चय ही इन 
व्यक्तियों के हाथों में कोई चीज अप्राप्य नहीं रहती । 

टिप्पणी : इस योग का अध्ययन करते समय यह बात ध्यान रख़नी चाहिए कि हाथ 
में शुक्र, गुरु तथा चन्द्र पर्वेत भ्रपने आप में पूर्ण विकसित हों तथा शुक्र रेखा एवं चन्द्र 
रेखा में किसी प्रकार की कोई न्‍्यूनता न हो । 


लग्नाधि थोग : 
परिभाषा : यदि हथेली में भाग्य रेखा पुृ्णं विकसित हो और 
पूरी हथेली में सभी परत अपने झ्ाप में विकसित हों और 
बुध रेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो तो उस व्यक्ति के हाथ में 
लग्नाधियोग होता है। 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ में लग्नाधियोग होता है वह पूर्ण 
द्रान और चतुर बकता होता है। उसकी विद्धता का लोहा 
भ्रन्य लोग भी मानते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ, सबल, 
झोौर भ्राकरषंक होता है | हृदय से यह उच्च विचारों वाला होता 
है । सांसारिक कार्ये और प्रपंचों में इसकी रुचि नहीं होती । 





यह अपने कार्य से प्रसिद्धि प्राप्त करता है| लग्भाधियोग 


टिप्पणों : हथेली में यह योग तभी माना जायगा जब सभी परत पूर्णतः विकसित 
हों श्रौर अपने-अपने स्थान पर स्थित हों । यदि पव्वेत इधर-उधर विश्वृंखलित हों तो इस 
योग का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता ! 


शझणि योग : 


परिभाषा : यदि चन्द्र रेखा विकसित हो और बुघ पर्वत तक 
पहुंची हो साथ ही उसकी एक शाखा दानि पव॑त को स्पर्श करती 
हो तो उसके हाथ में अधियोग होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विनम्र होता है 
तथा अपने कार्य में चतुर, सावधान तथा समय को पहचान कर 
कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन 
आनन्द के साथ व्यतीत होता है। भौतिक दृष्टि से उसे किसी 
प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । परन्तु कई बार ऐसे व्यक्ति 
शत्रु पर विषयास करके धोखा भो जा जाते हैं। 
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दिप्पणो : इसमें चन्द्र रेखा पर विशेष बल है और ध्यान में रखने की बात यह है 
कि चन्द्र रेखा का कझुकाब तो बुध पर्वत की ओर ही होता चाहिए, परन्तु उसकी एक 
शाखा ऊपर की ओर उठती हुई प्रन्य पवत की ओर अवश्य ही पहुँचनी चाहिए । 


शकहट योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में शनि पव॑त एवं चन्द्र प्वेत दबे हुए हों । शुक्र पर्वत पर 
जरूरत से ज्यादा भ्राड़ी तिरछी रेखाएं हों तथा भाग्य रेखा 
अत्यन्त कमजोर हो तो उसकी हथेली में शकट योग बनता है । 


फल : शकर योग में जिस व्यवित का जन्म होता है, वह 
जीवन भर अभाग्यशाली ही रहता है । उमके जीवन में बरा- 
बर संघर्ष बना रहता है, तथा कई बार जीवन में कर्ज लेकर 
के काम चलाना पड़ता है । समाज में इसका कोई सम्मान नही 
होता और इसका जीवन एक साधारण स्तर का ही व्यतीत 


हीता है । 





शप८ योग 


टिप्पणी : जिसके हाथ मे श्कट योग होता है उसमें ऊपर लिखा फल ही अधिकतर 
मिलता है, परन्तु यदि उसके हाथ में बुध पव॑त तथा गुरु पर्वत विकसित हो और गुरु 
पर क्रॉस का चिह्न हो तो शक्ट योग का इतना बुरा फल उसे देखने को नहीं मिलता । 


दरिद्र योग : 

परिभाषा : यदि हथेली मे सभी परत कमजोर हो तथा 
चन्द्र पर्वत पर बिन्दु हो ँाथह बुध की उंगली पर तारे का 
चिह्नहों तो उसकी हथेली में दरिद्र योग बनता है। 






फल : दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे करोडपति | | । 
के घर में भी जन्म ले फिर भी वह अपने दुष्कर्मों के कारण 
संचित पूंजी समाप्त कर देता है। तथा उसे दरिद्र जीवन 
बिताने को बाध्य होना पडता है। उसका सम्पूर्ण जीवन सभी 
दृष्टियों से सामान्य स्तर का होकर रह जाता है । हरिकपोग 

टिप्पणी : हस्तरेखा के विद्वानों ने ऊपर लिखे योग के प्रतिरिक्त निम्न योगों को 
भी दरिद्र योग माना है। 

$. यदि हथेली में सूये रेखा तथा माग्य रेखा श्रत्यन्त कमजोर या टूटी हुई हो । 


( २०७ ) 
२. यदि भाग्य रेखा मोटी तथा हथेली में घंसी हुई हो और वहू मध्यमा 
उंगली के प्रथम पौर तक पहुंच गई हो । 
३. यवि शुक्र पर्वत दबा हुआ हो भश्रोर उस पर जरूरत से ज्यादा बाधक 
रखाएं हों । 
४. यदि हथेली में बहुत भ्रधिक र खाएं ऊपर से नीचे की भोर जा रही हों । 


५. यदि मध्यमा उंगली के सबसे नीचे के पौर पर तार का चिह्न हो तथा 
भाग्य रंखा कमजोर हो । 


६. यदि सूर्य रखा मुड़कर शुक्र प्नेत की शोर जा रही हो । 


७. यदि हथेली मोटी तथा भारी हो, साथ ही उस पर सभी पवंत कमजोर 
और दबे हुए हों । 


८. चन्द्र पंत कमजोर हो तथा उस पर एक से भ्रधिक ऋरास हों । 
६. यदि हाथ की उंगलियां छोटी हों तथा उंगलियों के सिर वर्गाकार हों एवं 
भाग्य रेखा पलट कर हथेली के बाहर जा रही हो । 


इनमें से कोई भी योग होने पर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भ्रत्यन्त कमजोर 
रहता है । 


दुरघरा योग : 

यदि हथेली में छुक्र पर्वत, सूर्य पर्वेत एवं छ्ानि पर्वत 
दबे हुए हों तथा सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो दुरधरा योग बनता 
है । 


फल : जिसके हाथ में दुरघरा योग होता है उस व्यक्ति का 
प्रारम्मिक जीवन भ्रत्यन्त कष्ट के साथ व्यतीत होता है | परन्तु 
उसका भाग्योदय जीवन के ३६वें साल से प्रारम्भ होता है और 
कस आयु के बाद वह श्राश्यये जनक रूप से प्रगति करता है | 





ण्क्ध्रीं 


टिप्पणी : वस्तुत: दुरधरा योग का फल विधचिन्न है, इस योग के होने से जीवन के 
पहले २६ वर्ष अत्यन्त दुखदायी, कष्टप्रद तथा पर छानीपूर्ण होते हैं । परन्तु ३६ वर्ष 
से भागे की आयु पूर्णतः: सुखमय एवं समृद्धि पूर्ण होती है । हकीकत में वह आगे चलकर 
बन, मान, यहा, पद, प्रतिष्ठा आद़ि सभी कुछ प्राप्त करने में सफल होता है । 


( ३०८ ) 
केसबुम सोम : 


परिभाषा : यदि हथेली में छुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत 
भविकसितहों तथा सूर्म रेखा टूटी हुई हो तो उसकी हथेली में 
केमद्र स योग बनता है । 


फल : केमद्र म योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुलख्ली 
बना रहता है। उसके हाथ में भले ही अन्य अच्छे योग हों परन्तु 
केमद्र म उन सभी भच्छे योगों का नाश कर देता है। ऐसा 
व्यक्ति स्वयं गलतियां करता है, और बदूरदर्शी होने के कारण 
बाद में पछताता रहता है। भ्राथिक दृष्टि से यह बहुत श्रधिक ) 
गरीब होता है तथा जीवन में श्राजीविका के साधन बार-बार रैम न 
बदलता है । ऐसा व्यक्तित हमेशा दूसरों पर निर्मर रहता है । 
टिप्पणी : कुछ ब्विजढ़नों का विचार है कि यदि भाग्य रखा पृष्ट हो तो केमद्र म 
मंत्र हो जात। है। इसके अ्ल।!वा कुछ विद्वानों ने केमद म भंग के अन्य तथ्य भी स्पष्ट 
किये हैं । 
निम्न स्थितियां हाथ में होने पर केमद्र म योग का प्रमाव उसके जीवन में नहीं 
रहता । मेरे कहने का तात्पयं यह है कि यदि हथेली मे केमद्र मं योग ही परन्तु निम्न 
स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति हो तो केमद्र म का असर उसके जीवन में नहीं 
रहता । 
१. यदि हथेली में सूर्य रेखा पूर्णतः प्रबल, स्पष्ट तथा सीधी हो । 
२. य्रदि सूर्य रेखा से कोई एक सहायक रेखा बुध पर्वत की ओर पहुंची हो । 
३. शुक्र प्व॑त पुप्ट तथा विस्तृत क्षेत्र वाला हो तथा उस पर किसी प्रकार की 
भ्न्‍्य रेखाएं या जाल न हो । 


४, चन्द्र प॑त पूर्ण विकसित हो तथा उससे एक रेखा निकल कर बुध पर्वत 
पर पहुंची हो । 

४. हथेली में चार मणिबन्ध पूर्ण एवं स्पष्ट हों । 

६. हथेली में आ्ाग्रु रेखा स्वास्थ्य रेखा तथा प्रस्तिष्क रेखा सीधी और स्पष्ट 
हो तथा इन तीनों का परस्पर पूर्ण सम्बन्ध बना हो । 

ब्रिशोष टिप्पणर : वुस्तुतः हथेली में केमद्रम योग होना अत्यन्त दुखमस होता है । 

सामुद्रिक सुधा में लिखा है कि यदि किसी के हाथ मे पूर्ण राज्य ग्रोग तथ्य प्रबल भाग्य 
योग मी हो परन्तु हथेली में केमद्र म योय होने से उनका नाश हो जाता है तथा उत्त 
शुभ योगों का भी भूथुभ फल मिलने लग जाता है । ; 





( २०९ ) 


परिभाषा : जिसके हाथ में शुक्त क्षेत्र बिस्तार लिए हुए 
प्रआाव पूर्ण हो तथा इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा तथा भाग्य 
रेखा का झ्रागे चलकर सम्बन्ध बना हो तो हथेली भरें अक़फा 
योग होता है । 


फ्रल् : जिसके हाथ में श्रनफा योग होता है उसका व्यक्तित्व 
अपने आप में पूर्ण प्रभाव युक्त एबं चुम्बकीय होता है। वह 
दूसरों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ होता है । 
समाज में वह अपने कार्यों से विशेष सम्मानित होता है। 
ऐसा व्यक्ति अपने विचारों पर दढ़ रहने बाला, समझदार, 
सदृगुणी तथा सुशील होता है। वह स्व का सम्मान चाहता है तथा दूधरों को भी 
सम्मानित करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्‍नचित्त एवं सुखी 
रहता है । 
टिप्पणी : यह योग शुक्र सूर्य तथा छनि से मिलकर बनता है। श्रतः अलग अलग 

ग्रहों के प्रभाव से उसके फलादेश में भी श्रन्तर ञभ्रा जाता है। थदि एक से अधिक 
ग्रहों का फल सम्मिलित हो तो बहां मिश्रित फल समझना चाहिए। 

शुक्र :-- -यदि हथेली में अनफा योग बन रहा हो और झ्ुक्त पर्वत तथा शुक्र 
रेखा सबसे अधिक विकसित हो तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध प्रेमी होता है तथा जीवन में 
अपनी पत्नी के अलावा प्रन्य कई स्त्रियों से सम्पर्क में आता है । बह व्यक्ति दूसरों के 
दिल को सम्मोहित करने की कला पूर्णंत: जानता है । 

शनि :---यदि हथेलों में श्रनफा योग हो और शनि पर्वत पूर्णतः विकसित हो 
तथा शनि रेखा भी प्रभाव पूर्ण हो तो ऐसा व्यक्ति भाभ्यवान होता है एवं प्रसिद्ध 
कुल में जन्म लेकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। वह अपने शब्दों के माध्यम से 
दूसरों पर प्रभाव डालने में समर्थ होता है। जनता को किस प्रकार से बातचीत के 
साध्यम्र से सम्भोहित किया जा सकता है, यह उसे बखबी आता है। जीवन भर उसे 
वाहत सुक्ध बना रहता है तथा जीवन में सुन्दर स्त्रियों से उसका सम्पर्क थोड़े बहुत 
रूप में रहता ही है। ऐसा व्यक्ति गुणबान, पुत्रवान तथा धनवान होता है । 

सूर्थ :---यदि हथेली में अनफा योग हो तथा सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा भ्रपने 
भ्राप में पुृष्ट एज प्रबल हो तो वहू व्यक्ति व्यापार में विशेष रुचि रखनें वाला होता 
है । साथ ही साथ काव्य संगीत आदि कलाओ में भी वह निपुण होता है । ऐसा व्यक्ति 
नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त करता है। तथा दशीक्ष ही उच्च पद प्राप्त करने में 
सफल हो जाता है। उसका ग़रीर अपने श्राप में स्वस्थ एवं आकर्षक होता है । तश्रा 
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उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उससे मिलने वालों पर पड़ता है, जिसकी वजहु से 
समाज में वह भ्रत्यन्त लोकप्रिय हो जाता है । 

ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुली, सफल एवं भानन्दमय जीवन व्यतीत करता 
हुआ समाज में सम्मानित होता है । 


सुनफा योग : 
यदि हथेली में सू्ये शनि तथा बुध पर्वत विकसित हो 
तथा ये तीनों ही रेखाएं स्पष्ट एवं बिना कटी हुई हों तो उसके ॥ 


हाथ में सुनफा योग होता है । 


फल * जिस व्यक्ति की हथेली में सुनफा योग होता है वह |-*+ ॥। 
जीवन में परिश्रमी होता है भ्रौर परिश्रम के बल पर ही धन | है 
संचय करता है और समाज में सम्माननीय स्थान बनाता है । 
उसके प्रत्येक कार्य में सावधानी और चतुराई होती है । दूरदर्शी 
होने के कारण इसके सभी निर्णय सही होते हैं । ऐसा व्यक्ति. पं 
जीवन में पूर्णतः: सुखमय जीवन व्यतीत करता है । चुका 
टिप्पणी , यह योग मुख्यतः सूर्य, शनि, तथा बुघ पर्वत की वजह से होता है। इसमें 

एक छत यह होती है कि बुध रेखा शनि रेखा तथा सूर्य रेखा का हथेली के बीच में 
परस्पर सम्बन्ध होना आवश्यक होता है। नीचे मैं प्रत्येक प्रह से संबंधित विशेष 
फल स्पष्ट कर रहा हूँ : 

बुध :--यदि हथेली में सुनफा योग हो और बुध पर्वत तथा बुध रेखा दूसरों 
की अपेक्षा ज्यादा विकसित हो, स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति कलाओं में विशेष रुचि रखने 
वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं तथा सामाजिक उत्तरदायित्व 
को पूरी तरह से निभाता है । साथ ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूढ़ियों को मानने 
वाला बुद्धिमान सुन्दर एवं परोपकारी होता है। 

शनि :--यदि हथेली में सुतफा योग हो परन्तु शनि पर्वत एवं शनि रेखा 
विशेष पुष्ट एवं मीधी हों तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है तथा राजनीति में विशेष 
सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कोई चिता नहीं रहती । 
मन में प्रत्येक बात छिपाकर रखने में सफल रहता है और जब तक कार्य सिद्धि नहीं 
ही जाती तब तक वह उस बात को उजागर नहीं करता । उसका व्यवहार सरल, 
सीधा तथा भेदपृर्ण होता है 

सूर्य: -यदि हाथ में सुनफा योग हो परल्तु सूर्य पर्वत विशेष रूप से विकसित 
ही तथा सूर्य रेखा बलवाल हो तो वह व्यक्ति उच्च स्तर का सम्मानित अधिकारी 
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होता है। प्रशासन के क्षेत्र में वहू पृूरणत: सफल होता है। तथा उत्त रदाथिवत्बपूर्ण कार्यों 
को सही प्रकार से निपटाने में कुशल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति साधारण पद से 
प्रारंभ होकर अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचने में सफल होते हैं । 


झशुभ योग : 


परिभाष? : यदि हथेली में सूर्य रेखा टूटी हुई हो तथा सूर्य 
पर्बंत का अभाव हो तो उसके हाथ में भ्रशुभ योग होता है ! 
५ | फल : जिसके हाथ में अद्युम योग होता है वह व्यक्ति 
! । २ ( कामी, क्रोधी तथा सामान्य स्तर का जीबन व्यतीत करने के लिए 
। बाध्य होता है। वह दूसरों को घोखा देकर पैसा हड़पने में 
' ज्यादा विश्वास रखता है । ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल होता 
शाम 


है तथा हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता 
शुभ कतेरी योग : 


है। 


परिभाषा :---यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो 
और सूर्य एवं गुरु पर्वत उभरे हुए हो तो उसके हाथ में शुभकर्त री 
योग बनता है | 

फल :--जिसके हाथ में शुभकतंरी योग होता है | वह 
व्यक्ति तेजस्वी एवं प्रभावपूर्ण जीवन ब्यतीत करने में समर्थ 
होता है । उसके जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं, 
तथा धन संचय करने में वह योग्य होता है। शारीरिक दृष्टि से 
भी ऐसा व्यक्ति आकर्षक सबल, एवं पुष्ट होता हैं । 
पापकतं री योग : 


परिभाषा :---यदि हेथेली उयली हो तथा सूर्य एवं 
शनि पर्वत दबे हुए या कमजोर हों तो पापकतेरी योग होगा 


फल :-. इस योग में जन्म लेने वाला5 यवित पापपूर्ण 
' कार्यों में व्यस्त रहता है। दूसरी को धोखा देने या दूसरों को 
हानि पहुंचाने में उसे आनन्द भ्ाता है। ऐसा व्यक्ति कठोर 
हृदय निर्धन तथा दुृखमय जीवन व्यतीत करने को बाध्य होता 


है। 
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उभयवरिक पोन : 


परिभाषा :---यदि हथेली में सूर्य पर्वत पर बर्यें का 
चिक्त हो तथा कनिष्ठिका अंगुली का ऊपरी सिरा झ्नामिका के 
ऊपरी पौर से श्रागे बढ़ा हुआ हो तो उसके हाथ में डशय्क्नश्कि 
योग बनता है | 

फल:---जिप्त व्यक्ति के हाथ में उमयचरिक योग होता 
है वह व्यक्ति द्रदर्शी होने के साथ-साथ परिस्थितियों को भली 
प्रकार से समभने बाला होता है । ऐसा व्यक्ति न्यायशील होता 
है । तथा समाज में वह तटस्थता के कारण सम्मानित होता है। 
ऐसा व्यवित अविचलित पुष्ट, स्वस्थ शरीर तथा अपनी जवान 


उसय चरिक का पक्का होता है शौर यदि किसी को वचन दे देता है तो 
उसे यथासंभव पूरा करने का प्रयत्न करता है । 





टिप्पणी : --उभयघचरिक योग में सूर्य पर्वत पर पूर्ण वर्ग का चिह्न होना आब- 
इयक होता है । परन्तु यह वर्ग का चिह्न जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा शुभ 
एवं अनुकूल प्रमाव वाला माना जाता है । 


पर्वत योग : 

परिभाषा :--यदि हथेली में भाग्य रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सीधी 
शनि पर्वत तक पहुंचती हो : तथा यह रेखा पतली, गहरी, स्पष्ट 
तथा बिना कटी-फटी हो और अपने उद्गम स्थान प्र मछली 
का झाकार बताती हो तो उसके हाथ में पर्वत योग का निर्माण 
होता है । 

फल :---जिसके हाथ में पर्वत होता है, वह व्यक्ति भ्रपने १ | # 
भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है। जीवन में वह जिस कार्य 
में मी हाथ डालता है उसे भाग्य साथ देता है। और वह उन 
कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे पूर्ण 
सफलता मिलती है. तथा अपने यौवन काल में यह गरीबों, 
अनाथों एवं पीडितों की मदद करता है। मेरे अनुभव में यह पर्वत 
आगा है कि यह इन सभी गुणों से युवत होने पर भी भोगी होता है। तथा अपनी 
पत्नी के झ्लावा अन्य कई स्त्रियों से उसके पत्नीवत्‌ मधुर सम्बन्ध रहते हैं।॥ समाज 
में उसकी प्रशंसा होती है, तथा जीवन में उसे किसी प्रकार को कोई अमाव नहीं 
रहता । 


40. पक यीकलकी लक 3] 
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दिप्यणी :--सामुद्रिक ग्रन्थों में इसके वारे में पहँँ लिखे हुआ है! कि ऐसा व्यक्ति 
प्रंये्न करें तो सरपंच, स्युनिसिपल कमिंनर या जिला बीडड कें संदस्थ का पद सुशौ- 
भित करता है । पंथपि ऐसे व्यक्ति संफल राजनीतिश नेंहीं होते; परन्तु फिरे भी ऊंचे 
स्तर के मंत्रियों एवं विधायकों का विश्वांसपात्र होता हैं। 
बासी योग : 


परिभाषा :--यदि हथेली में शत मुद्रा एवं बुध मुद्रा 
विद्यमान हो तो वासी योग होता है । । 

फल :--जिसके हाथ में वासी योग होता है वह व्यक्ति 
अपने कार्य में चतुर एवं दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति हर समय 
मुस्कराने वाला प्रसन्‍नचित ग्रुणी ओर चतुर होता है तथा 
उसके प्रत्येक कार्य में चतु राई स्पष्ट दिखाई देती है। परिवार 
की दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई 
अभाव नहीं रहता । पहले तो उसके सामने कोई शत्रु आता ही 
नहीं और यदि आता भी है तो स्वतः ही उसका पतन हो 
जाता है । 

यदि हाथ में वासी योग हो, परल्तु भाग्यरेला टूटी हुई हो तो वह व्यक्ति 
जीवन में कई ऐसी भयंकर भूलें कर लेता है जिससे वह दुखी झौर परेशान रहता है । 
उसके मन में हर समय बदला लेने की भावना बनी रहती है और धोखा देकर धन 
संच्रय करने की प्रवृत्ति ही उसके जीवन में विशेष रूप से रहती है । 

यदि सूर्य रेखा टूटी हुई, कमजोर हो या सुर्य रेखा का अभाव हो तो वह 
व्यक्ति अत्यन्त साधारण एवं दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होता है । 

टिप्पणी : वासी योग देखते समय सूर्य रेखा तथा दानि रेखा पर भी विद्येष 
ध्यान रखना चाहिए । इनका अध्ययन करने के बाद ही उसका फलाफल किया जाना 
ज्यादा उचित एवं प्रामाणिक रहता है । 
वेशि योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में बुध मुद्रा तथा शनि मुद्रा 
हो पर इसके साथ ही साथ “गडेल आफ वीनस' अर्थात्‌ शुक्र मुद्रा 
भी हो तो उसके हाथ में वेशि योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति का जन्म वेशि योग में होता है वह 
ठेयक्ति सौम्य स्वभाव वाला, चतुर, घीर तथा गम्भीर होता है। 
अपनी बातचीत के माध्यम से वह दूधरों को प्रभावित करने 
की क्षमता रखता है तथा ऐसे व्यक्ति नेतृत्व करने में दक्ष होते 
हैं। परन्तु इतना होने पर भी उसके जीवन में आर्थिक अभाव॑ 








( २१४ ) 
है 


बराबर बना रहता है। यद्वपि वह जीवन में लाखों कमाता है परन्तु उसका व्यय 
बढ़ा-चढ़ा होने के कारण लाखों खर्च मी कर डालता है। एक प्रकार से देखा जाय 
तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बेंक बेलेंस नहीं के बराबर होता है। इतना होने पर भी 
समाज में उसका सम्मान होता है तथा कई व्यक्तित उसके भादशशों का भ्रनुकरण करते हैं । 


भास्कर थोग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सूये रेखा का बुध रेखा से सम्बन्ध हो, बुध रेखा 
का चन्द्र रेखा से सम्बन्ध हो तथा गुरु पर्वत एवं शुरू रेखा भ्रपने 
आप में स्पष्ट दीघ॑ एवं पुष्ट हो तो भास्कर योग बनता है । 
| फल : भास्कर योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति 


! कि, आधथिक दृष्टि से पूर्ण सफल होता है। जीवन में उसे भौतिक 
| र ॥ | दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । बह एक से 
) अधिक कलाएं जानता है जिसकी वजह से उसके आय के स्रोत 


भी एक से अधिक होते हैं। शारीरिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति 
ह पुष्ट तथा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व लिये हुए होता है। शत्रु इससे 
जज भयभीत रहते हैं तथा मित्र बनाने की कला में यह विशेष चतुर 
लक होता है। साहित्य, संगीत, कला आदि में यह व्यक्ति रुचि रखने 
वाला होता है। तथा कलाकारों को घन एवं सहायता देकर समाज में यश, सम्मान 
तथा वाहवाही भी लूटता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक प्रकार से चुम्बकीय आकर्षण 
होता है। जिसकी घजह से उसके जीवन में पुरुष मित्र एवं महिला मित्रों की कोई 
कमी नहीं रहती । 
टिप्पणी :---इस योग में गुरु सू्यं, बुध, तथा चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित होने 
चाहिए, साथ ही साथ सूर्य रेखा तथा बुध रेखा अपने आप में निर्दोष होकर आपस में 
मिलती हो । इसी प्रकार चन्द्र रखा से बुध रेखा का सम्बन्ध बनता हो परन्तु चन्द्र 
रेखा का सूर्य रेखा से सम्बन्ध होना उचित नहीं होता । 
गन्धवे योग : 
परिभाषा :---यदि दाहिने हाथ तथा बायें हाथ की 
हथेलियों में शुक्र पंत पूर्ण विकसित हो तथा उन पर बगे का 
चिह्न हो, साथ ही सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा पुष्ट एवं स्पष्ट हो 
तो गंध योग होता है। 
फल :-- जिसके हाथ में गंध योग होता है वह व्यक्ति 
प्रसिद्ध गायक, श्रथवा सगीतकार होता है। ऐसे व्यक्ति भ्रपना 
पूरा जीवन कला की साधना में लगा देते हैं और इस क्षेत्र में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। कला के माध्यम से ये व्यक्ति 
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विदेशों में भी न/म कुमतते हैं। इतके जीवन में धन, तथा यहा की किसी प्रकार को 
कोई न्यूनता नहीं रहती तथा जीवन में मोतिक दृष्टि से अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण 
करता है । 


टिप्वणी : इस योग का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि उसके हाथ में सूर्य रेला तथा सयये पर्वत विकसित हो तथा सही हो । 
इसके झ्लावा शुक्र पव॑त दोनों ही हाथों में विकसित हो । आशिक दृष्टि से इन 
व्यक्तियों के जीवन में कोई बाधा नहीं रहती । 


बसुमति योग : 
परिभाषा : यदि उंगलियां बिना गांठ वाली तथा कुछ लम्बाई लिये हुए 
होती है, साथ ही गुरु सूये शनि तथा बुध पर्वत अपने-अपने 
स्थानों पर विकसित हों तो वसुमति योग बनता है । 
फल : ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण भोतिक सुख 
प्राप्त करता है तथा उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं 
रहती । ऐसा व्यक्ति भ्रपने ही परिश्रम से धन उपाजित कर |, 
समाज में यज्ञ, तथा सम्मान प्राप्त करता है। 
टिप्पणी : इस योग में यह आवश्यक है कि हथेली मे 
गुरु, सूर्य, शनि तथा बुध के पर्वत विकसित हों पर इसके साथ 
ही साथ वे अपने स्थान से च्यूत न हों । ऐसा होने पर ही बसु- 
मति योग सन्‍्भव हो सकता है । 


॥ 


परइचतुस्सागर योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य, बुध, गुरु, तथा शति 
पर्वत दबे हुए हों या सभी पर्वत भ्रपने-अपने स्थान से च्युत हों 
तो परश्चतुस्सागर योग बनता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन 
में आथिक अभावों से पीड़ित रहता है। साथ ही उसे अपने 
जीवन में मानसिक संतुष्टि अथवा आराम नहीं मिलता । बह 
जितना भी प्रयत्न करता है उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां उसके 
: जीवन में भाती रहती हैं। वस्तुत: ऐसा व्यक्ति अपने जीवन 
परएचत्स्सागर को दरिद्वता के साथ ही व्यतीत करता है । 
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जैतुस्तागर बोग : 

परिभाषा : यदि हथेली के सभी पर्वत विकसित हों 
तथा सभी रेखाएं पुष्ट एवं सीधी, सरल, तथा स्पष्ट हों तो 
ऐसे व्यक्ति के हाथ में चतुस्सागर योग बनता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अपने ही कार्यों से प्रसिद्ध होते हैं और भ्रपने प्रयत्नों से समाज 
का शभ्रथवा देश का नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं । 
ऐसे व्यक्ति आथिक दृष्टि से पूर्णत: सुस्ती एवं सफल होते हैं । 
इनकी वाणी में ओज होता है तथा अपने भाषणों के माध्यम 
से लोगों को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं | ये व्यक्ति 
श्रपने प्रयत्नों को अपने अनुकल बनाकर विदेश यात्राएं करते 
हैं तथा समुद्र पारीय देशों में मी रूपाति लाभ करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति राजकीय 
सेवा में होते हैं तो उनकी नौकरी ऐसी होती है जिसकी वजह से इनके जीवन में 
भ्रमण विशेष रूप से रहता है तथा उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं । पारियारिक 
दृष्टि से ये व्यक्तित पूर्णतः सन्तुष्ट होते हैं । 





टिप्पणी : इस योग में राहू और केतु पर्वतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता, इसके अलावा सभी पव्वेत अपने आप में पूर्ण विकसित अवस्था में होने चाहिए 
और उन पर किसी प्रकार का बिन्दु व जाल नहीं होना चाहिए। पर इसके साथ ही 
उस व्यक्ति की हथेली लचीली; कोमल तथा गूलाबीपन लिये हुए होनी आवश्यक है । 


रोग योग : 


परिभाषा : सामुद्रविक शास्त्र के विद्वानों के अनुसार 
निम्नलिखित योग यदि हथेली में पाये जाएं तो रोग योग 
हीता है । 

१. बुर्बल शरोर : यदि नाखून पतले हों तथा जीवन 
रेखा फीकी हो साथ ही वह जंजीरदार होकर 
नीचे की ओर भूकी हुई हो । 

२. पभ्रकाल सृत्य : यदि हृदय रेखा दानि पर्वत को 
स्पर्श करती हो, साथ ही मस्तिष्क रेखा के बीच 
में क्रॉस का चिह्न हो तथा जीवन रेखा कटी 
हुई हो । 
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. बचपन में दुर्बेजता : यदि जीवन रेखा बहुत प्रथिक मोटी हो और गुरु 


पवंत के नीचे जंजीरदार हो गई हो । 


. वंदाबत शोग : जहां से जीवन रेखा प्रारम्भ हो रही हो वहीं पर द्वीप 


का चिह्न हो तो उस व्यक्तित को वंशगत रोग होता है । 


. कमजोर दारीर : यदि जीवन रेखा सीढ़ीदार तथा दूटी हुई हो । 
. बचपन में दुर्घटता : यदि भाग्य रेखा के प्रारम्भ में कोई बिन्दु का 


चिह्न हो ! 


. झविकसित शरीर : यदि जीवन रेखा के बीच में कई शाखाएं नीचे की 


झ्ोर बढ़ी हों तथा बह टूटी हुई हो । 


. बुढ़ापे सें कमजोरी : यदि स्वास्थ्य रेखा चौड़ी हो और भन्त में वह 


जाकर गुच्छेदार हो गई हो अथवा टूट गई हो । 


, भ्राकस्मिक भत्यु :-यदि हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर अचानक 


से दिखाई देती हो या मस्तिष्क रेखा मणिबन्ध को स्पर्श करती हो । 
हत्था : यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा तथा हुदय रेखा श्रपने 
प्रारम्भिक स्थान पर परस्पर पूरी तरह से जुड़ी हुई हो और जंजीरदार 
हो गई हो । 

पज्षु से दुर्घटना : यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वेत के नीचे या शनि पर्वत 
के नीचे शभ्रचानक टूट गई हो । 

सिर पर चोट : यदि मस्तिष्क रेखा पर लाल रंग के तारे का चिह्न 
हो । 

यौवनकाल में भयंकर वुधघंटना :--यदि मस्तिष्क रेखा नीवे की ओर 
भुकी हुई हो तथा लहरदार दिखाई देती हो । 

कांसी : यदि जीवन रेला बीच में ही एकाएक समाप्त हो गई हो और 
हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा से बने हुए त्रिकोण में 
ऋरास या दो तारक चिह्न हों । 


काराबास : यदि माग्य रेखा के प्रारम्भ में कई रेखाएं निकल कर नीचे 
की और जा रही हों और वह भाग्य रेखा मध्यमा के दूसरे पौर तक 
पहुंच गई हो । 

जल में मृत्यु : यदि चन्द्र पर्वत पर बृत्त का चिह्न हो अथवा चन्द्र पर्वेत 
पर त्रिकोण हो अथवा बुध पंत पर बिन्दु, त्रिकोण या तारक चिह्न 
ही । 
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यात्राकाल सें मृत्यु : यदि यात्रा रेखाएं टूटी हुई तथा जरूरत से ज्यादा 
चोड़ी हों । 

कसर : यदि दोनों हाथों में मंगल रेखा पर शाखाएं निकली हुई हों 
या जीवन रेखा के प्रारम्भ में तारे का चिक्त हो । 

मिरगी : यदि हृदय रेखा पर क्रास हो या स्वास्थ्य रेखा कई रंगों की 
दिखाई देती हो । 

पक्षाघात : यदि हृदय रेखा तथा चन्द्र पर्वत पर दो खड़ी लम्बी 
लाइनें हों । 

सस्तिष्क रोग : यदि मस्तिष्क रेखा लहरदार या सीढ़ीदार हो तथा 
उसका भूकाव स्वास्थ्य रेखा की ओर हो या मस्तिष्क रेस्ता स्वास्थ्य 
रेखा से जड़ी हुई हो या जुड़ने कै स्थान पर रेखाओं का गुच्छा सा 
बन गया हो । 

वसा : यदि हाथ लुजलुजा हो तथा जीवन रेखा पर द्वीप का चिह्न हो । 


अथवा स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस हो या सूर्य रेखा के प्रारम्भ में बड़ा 
काला घब्बा हो । 

मस्तिष्क रोग : यदि मस्तिष्क रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तथा 
उस पर काला धब्बा हो । 

एनीमिया : यदि हृदय रेखा चौड़ी और कमजोर हो तथा नाखूनों का 
रंग नीला सा हो । 

जुकास या नजला : यदि चन्द्र पर्वत बहुत श्रधिक विकसित तथा उठा 
हुआ हो । 

हृदय रोग : यदि हृदय रेखाएं दो हों तथा बीच-बीच में आपस में मिल 
जाती हों अथवा हृदय रेखा शनि पर्वत पर पहुंच गई हो । 


गठिया : यदि चन्द्र पंत जरूरत से ज्यादा विकसित हो और पूरे चन्द्र 
पर्बेत को कोई एक रेखा काटती हो या उसे दो भागों में विभाजित 
करती हो । अथवा जीवन रेखा के भ्रन्तिम स्थल पर छोटी-छोटी 
रंखाओं का गुच्छा हो । 

मच्छा का रोग : यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ हो रही हो 
तथा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर बढ़ रही हो तो उसे जीवन में 
मूर्च्छा के बार-बार दौरे आते हैं । ह 
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३३. 
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३५. 


३६. 


३७. 
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४१. 


४२. 


४३. 
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बहुरापन : वृहस्पति पर्वत कमजोर हो तथा इस पवेत के नीचे मस्तिव्क 
रेखा पर बिन्दु का चिह्न हो | 

क्षय रोग : यदि नाखून लम्बे, पतले तथा मुड़े हुए हों साथ ही मस्तिष्क 
रेखा पर कई छोटे-छोटे द्वीप हों । 

जलोवर : चन्द्र पर्वत जरूरत से ज्यादा उमरा हुआ हो और उस पर 
एक से प्रधिक क्रॉस के चिह्न या बिन्दु के चिह्न हों । 

कम्प रोग : यदि मस्तिष्क रेखा पर काला धज्जा हो और जीवन रेखा 
के प्रारम्म में तारे का चिह्न हो तो उसके शरीर के अंग थोड़े बहुत 
रूप में कांपते ही रहते हैं । 

डिफ्थीरिया : यदि जीवन रेखा तथा मस्तिष्क रेखा कटी हुई हो एवं 
दानि पर्वत के नीचे चतुमुज तथा क्रॉस का चिह्न हो । 

भसोटापा : यदि हृदय रेखा टूटी हुई हो और हाथ मोटा तथा गृदगुदा 
ही । 

हिस्टीरिया : यदि हाथ सामान्य स्तर का हो तथा चन्द्र पर्वेत पर एक 
से अधिक तारे के चिह्न हों । 

घातक रोग : यदि जीवन रेखा टूटी हुई हो तथा उसका एक खण्ड 
शुक्र पव॑त से सम्बन्धित हो । 

पाचनदाकिति में कमी : मस्तिष्क रेखा तंग हो तथा स्वास्थ्य रेखा 
लहरदार हो ॥ 

स्मृति नाश : यदि मस्तिष्क रेखा कई जगह से टूटी हुई हो तो उसको 
स्मरण शक्ति बिल्कुल नहीं होती । 


. वायु रोग : यदि जीवन रेखा के भ्रन्त में कई शाखाएं निकल कर नीचे 


की ओर बढ़ रही हों । 

प्लूरिसी : यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकल कर हानि पर्वत पर 
पहुंचती हो तथा वहां त्रिकोण का चिह्न हो भ्रथवा दो तारक चिह्न 
हों, तो ऐपे व्यक्ति को प्लूरिसी अर्थात्‌ उसके फेफड़ों में पानी का 
जमाव दी जाता है । 

हत्या : यदि अनामिका के नीचे से पौर पर तारक चिह्न हो तो पिस्तौल 
की गोली खाकर उसकी मृत्यु होती है | गांधी जी के हाथ में यह चिन्ह 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। 


धात्म हत्या : यदि दूसरी उंयली का पहला पोौर बहुत ज्यादा लम्बा 
हो या भाग्य रेखा के अन्त पर तारे का चिन्ह हो । 


( २२० ) 


४४. बीत शेग : यदि हृदय रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा लहंश्दार हो तो उसे 
जीवन भर दांतों का रोग बनें रहुता है । 


४५. गुप्तांग रोग : यदि मंगल पर्वत पर बहुल अधिक बारीक-बारीक 
लाइनें दिखाई दें तो उस व्यक्ति को गुप्तांगों के रोग रहते हैं । 


नपु सक योग : 


परिभाषा :--यदि शुक्र पव॑त दबा हुआ हो तथा उस 
पर घब्बे का चिन्ह हो | ५, 


फल : जिनके हाथ में ऐसा योग होता है उसके शुक्राणु या 
तो बहुत भ्रधिक कमजोर होते या मृतावस्था में होते हैं, 
जिसकी वजह से उसको सनन्‍्तान लाभ नहीं रहता । हिल नमक 


नपुं सक योग : 








घनन्‍्द्रसंगल योग : 


परिभाषा : यदि व्यक्ति की हथेली में चन्द्र रैला उभर कर 
मंगल से मिलती हो या भाग्य रेखा तथा करद्र रेखा का निर्दोष 
रूप से मिलन होता हैं तो उसके हाथ में चन्द्र मंगल योग होता 
है । 

फल : जिसके हाथ में ऐसा योग दिखाई देता है वह अपने 
जीवन में आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्न श्रौर सुखी होता 
है। धन कमाने की कला उसको आती है। प्पते संबंधियों 
तथा भागीदारों के साथ चालाकी भस व्यवहार होता है तथा 
बन्द्रभंगल योग जीवन में कई स्त्रियों से सम्पर्क रहता है । 





टिप्पणी : चन्द्र मंगल योग में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि ये दोनों रेखाएं भ्रपने आप में पुष्ट तथा सही हीं, तथा इन दोनों रेखाओं 
का पभ्रापस में संबंध बना हो पर किसी प्रकार से जंजीर के समान भ्राकृति न बन गई 


हो। 


( २२१ ) 


सति योय : 

परिभाधा : यदि किसी महिला के हाथ में गुरु पवव॑त पूर्ण 
विकसित हो तथा सभी उंगलियां लम्बी, सुन्दर तथा स्वस्थ हों 
तो वह पतिन्नता होती है । 

फल : जिस महिला के हाथ में यह योंग होता है वह 
पतिब्रत धर्म को निभाने वाली जीवन में पति को सहयोग एवं 
सुख देने वाली तथा पूर्णतः साध्वी महिला होती है । 





कलटा योग : शनि योग 
परिभाषा : विद्वानों ने नीचे लिखें योग कुलटा थोग माने 

हैं। जिन महिलाओं के हाथों में यह यीष होता है वह पति के 
अलावा अन्य पुरुष से पतिसम संबंध रखने वाली तथा पति को 
५ धोखा देने वाली होती है। 

१. यदि हथेली में शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विक- 
सित हो तथा हृदय रेखा जंजीरदार हो । 

२. यदि हृदय रेखा पर भुकती हुई दो सामानान्तर 
रेखाएं हों । 

३. यदि हृदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो । 

४. यदि शुक्र पवेत पर जाली हो तथा हुदय रेखा अत्य- 
घिक कमजोर हो । ऐसे चिन्ह दोनों हाथों में हों । 

५. यदि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा से बने त्रिकोण में 

बिन्दु हों । 
६. यदि हाथ में विशेषकर दोनों हाथों में शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत का 
लगभग अभाव सा हो । 

७. पंगूठे पर या अंगूठे के पहले पौर पर तारे का चिन्ह हो । 

८. यदि तर्जनी के पहले पौर पर तारक चिन्ह हो । 

९. यदि शुक्र पंत पर जरूरत से ज्यादा खड़ी भौर आड़ी रेखाएं हों । 

१०. थदि पझ्ंगूठे की जड़ पर क्रास हो । 

११. यदि शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो । 

१२. यदि भाग्य रेखा के अन्त में कई क्ाखाएं निकल कर नीचे की ओर जा 

रही हों! 





. ला घोग 


१३. 
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यदि हृदय रेखा बढ़ कर हथेली के दूसरी तरह पहुंच गई हो । 


१४, यदि हृदय रेखा उंगलियों के पोरों को स्पशे कर रही हो । 


१३. 


१६. 
१७. 


१८, 


१९. 


२०. 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
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हो। 


२४. 


यदि जीवन रेखा तथा हृदय रेखा का उद्गम स्थान अलग-अलग हो तथा 
दोनों रेशाएं चोड़ी हों । 

यदि स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा के समानान्तर चलती हो । 

यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो । उंगलियां नर्म हों तथा 
उनके ऊपरी सिरे नुकीले हो । 

यदि हृदय रेशा पर सफेद धब्बा हों । 

यदि गुरु पर्येत पर क्रास न हो परन्तु शुक्र पर्वत पर क्रास का चिन्ह 
ही। 

यदि मस्तिष्क रेशा नीचे की ओर मुकी हुई हो तथा आगे चलकर 
जीवन रेखा से मिल जाती हो । 


यदि विवाह रेखा पर द्वीप हो। 

यदि प्रंगूठा लम्बा हो तथा हृदय रेखा दोहरी हो । 

यदि हृदय रेखा संकीर्ण होकर गुरु पर्वत पर पहुंचती हो । 

यदि हृदय रेखा पर भाग्य रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं आ रही हो । 
यदि वृहस्पति पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा भाग्य रेखा मिल रही हो । 
यदि शुक्र पव॑त से कोई एक रेखा निकल कर बुध पर्वत तक जाती हो । 
यदि हृदय रेला तथा भाग्य रेखा एक जगह मिलकर जंजीरदार हो गई 


यदि शुक्र पर्वत से रेखाएं निकल कर स्वास्थ्य रेशा जीवन रेला तथा 


मस्तिष्क रेखा को काटती हो । 


२€. 


जीवन रेल्या पर शुक्र पर्वत के श्रासपास दो या तीन तारे के चिन्ह हों । 


हर ३०. यदि शुक्र पर्वत से दो समातान्तर रेशाए' चन्द्र पर्वत की ओर जा रही 
| 
है ३१. यदि चन्द्र पंत पर स्वस्तिक का चिन्ह हो अथवा अडंचन्द्र का चिन्ह 
|| 
१2२. यदि भाग्य रेखा मणिवन्ध के पास जाकर समाप्त हा गई हो तथा 
पर्वेत पर तारे का चिन्ह हो । करी 
३३. यदि भाग्य रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारम्भ होती हो । 
३४, 


यदि भंगूठे के दूसरे पर्व पर तारक चिन्ह हो । 


( २२३ ) 


३४. यदि हाथ में चतुमज का भ्राकार हो तथा उसमें तारे का चिन्ह हो । 
३६, मस्तिष्क रेला तथा हृदय रेखा मिलकर मेहराव का चिन्ह बनाती हों । 
फल : ऊपर लिखे कोई योग यदि किसी पुरुष या स्त्री की हथेली में पाये जाय॑ तो 
वह निरचय ही पर पुरुष या स्त्री से संबंधित रहता है पर उसका प्रेम सामान्यतः: 
गोपनीय ही रहता है । 
खण्ड सास्राज्यपति योग : 
परिभाषा : यदि दोनों हाथों में भाग्य रखा मणिबन्ध पर 
मत्स्याकार बना कर दानि पर्वेत से मिलती हो तथा सूर्य रेखा 
लम्बी पतली स्पष्ट हो एवं चन्द्र पर्वत से पतली रेखा निकल 
कर बुध पर्वत को स्पर्श करती हो तथा सूर्य शनि एवं शुक्र के 
पव्॑त पूर्ण विकसित हों तो उसके हाथ में भ्रखण्ड सामाज्यपति 
योग होते हैं । 


फल : जिस व्यक्ति का जन्म इस योग में होता है वह 
अपने जीवन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य तथा भोगों के भोग 
करता है और अपने कार्यों से विश्व विख्यात होता है। ऐसा भखण्ड साम्राज्यपति 
व्यक्ति उच्चस्तरीय समाज सुधारक, देश नेता, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषशष, साहसी 
और पराक्रमी होता है । 

टिप्पणी : इस योग के लिए यह आवश्यक है कि सूर्य, शनि तथा शुक्र के पर्वत 
दोनों हाथों में विकसित हों तथा शनि रेखा एवं सूर्य रेखा दोनों हाथों में स्पष्ट तथा 
सुदृढ़ हो । इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति की हथेली लालिमा लिए हुए हो तथा 
हथेली का आकार चौड़ाई की अपेक्षा कुछ लम्बाई लिए हुए होना चाहिए । यह योग 
सामुद्रिक शास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है | 





परिभाषा : हथेली में तीन मणिबन्ध हों । पहले मणिबन्ध 
पर मत्स्याकार होकर वहां से भाग्य रेखा शनि पर्वत के बिन्दु 
तक पहुँचती हो और शनि पंत पूर्ण विकसित अवस्था में हो 


तो उसके हाथ में छद्य योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में हाश या शदाक योग होता है वह 
ब्यक्ति साघारण कुल में जन्म लेकर भी जीवन में भ्रत्यन्त 
उच्च पद पर पहुंचता है। राजनीति में यह व्यक्ति भ्त्यन्त 
महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करता है तथा राजनीसि-विशञारद 
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साता जाता है। ऐसे व्यक्तित के धर में तौकर-चाकर पदु बाहुन खआदि का पूर्ण सुख 
रहुता है। वह गांव का प्रसिद्ध मुखिया नगरपालिकाध्यक्ष वा देश का प्रसिद्ध नेता होता 
है । ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अत्यन्त सरल तथा विवेकह्ञील होता है। इसके व्यक्तित्व 
में कई प्रकार के गुणों का अद्भुत समन्वय होता है । 

टिप्पणी : इस गोग में शनि को बहुत श्रधिक प्रघानता दी गई है। अत: शनि 
पर्वत तथा शनि रेखा जितनी ही ज्यादा श्रेष्ठ होगी वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा 
ऊंचा उठेगा । ऐसा व्यक्ति यद्यपि धीरे-घीरे उनतति करता है परन्तु उसकी जो भी 
उन्नति होती है वह स्थाई होती है । 


मालव्य योग : 


परिभाषा : यदि हथेली भें शुक्र पंत न तो दबा हुआ हो 
और न भ्रधिक विकसित हो परन्तु सामान्यतः विकसित चमकीला 
तथा स्वस्थ हो साथ ही जीवन रेखा मणिबन्ध की ओर आते 
हुए शुक्र पर्वत को पूर्ण विस्तार दिया हुआ हो तथा अंगूठा लम्बा 
किचित पीछे की ओर कुका हुआ हो, शुक्र पर्वत पर किसी 
प्रकार का बिन्दु या जाल या बाधक रेखाओं के चिन्ह न हों तो 
उसके हाथ में मालव्य योग होता है । 





) 


अत्यन्त सुन्दर तथा भ्राकर्षक होता है। उसके व्यक्तित्व में कुछ ५22 

ऐसी विशेषता होती है कि जिससे बह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल 
ही जाता है । ऐसे जातक सुन्दर और आकर्षक चेहरे वाले लाल बर्ण पतली कमर चन्द्रमा 
के समान ओज एवं कांतिवाला लम्बी नाक, प्रकाशित नेत्र, सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी 
होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान एवं चतुर भी होता है तथा कठिन से कठिन परि- 
स्थितियों मे भी विचलित नहीं होता । धत इसके पास स्वतः ही खिचा चला आता है 
झौर बहुत कम परिश्रम करने पर आय के स्रोत एक से अधिक बना लेता है। इसे 
जीवन मर वाहन सुख बना रहता है तथा जीवन में सभी प्रकार के मोगों को भोगता 


है। सभ्यता की दृष्टि से ऐसे व्यक्षिति उच्च कोटि के होते है तथा अपने कार्यों से देश 
तथा बिदेश में सम्मानित होते हैं । 


टिप्पणी : जिस व्यक्ति की हथेली में मालव्य योग होता है वहु मुलत: कलाकार 
होता है । यदि शुक्र पर्वत तथा शुक्र रेखा दोनों ही पुष्ट एवं स्वस्थ हों तो व्यक्ति काव्य 
संगीत नृत्य आदि के क्षेत्र में प्रप्निद्धि प्राप्त करता है । ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में भी 
घुस जाते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं । हृदय से ये व्यक्षि उदार, 


फल : जिस व्यक्ति की हथेली में मालव्य योग होता है वह सं. 
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तथा पस्तलेपकारी होते हैं । इनके जीवन में शुक्र से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई 
न्यूनता नहीं रहती । 
हंस योच : 


परिभाषा : यदि हयेली में तर्जनी उंगली अनामिका से लम्बी 
हो, गुरु पर्वत पूर्णत: विकसित तथा लालिमा लिए हुए हो उस 
पर क्रॉस के चिन्ह के श्रलावा और श्रन्य कोई चिन्ह न हो तो 
उसके जीवन में हंस योग का निर्माण होता है । 
फल : 
जिस व्यक्ति के हाथ में हंस योग होता है वह व्यक्ति 
लम्बेतथा भ्राकषंक डीलडोल का स्वस्थ सुन्दर पुरुष होता है। उसका 
व्यक्तित्व हर समय खिला हुआ रहता है| हंसमुख् चेहरा उन्नत 
ललाट, तीखी नासिका, विशाल वक्षस्थल तथा सुन्दर व्यवितत्व 
ह्र्त वाला ऐसा व्यक्ति दरदर्शी होने के साथ-स!थ मित्रों परिचितों 
एवं संबन्धियों का सहायक होता है। यह सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करता है तथा 
समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। नौकरी के क्षेत्र में यह 
व्यक्ति अत्यन्त उच्च पद की प्राप्त करके ही रहते हैं । 
टिप्वणी : यह योग गुरु की बजह से बनता है तथा यह पंचमहापुरुष योग में से एक 
योग है ऐसे व्यक्ति सफल न्यायाधीश होते हैं तथा निष्पक्ष निर्णण देने की वजह से 
समाज में उनका सम्मान रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में आकर किसी 
प्रकार का कोई गलत समभौता अपने जीवन में नहीं करते । इसके साथ ही साथ ऐसे 
व्यक्ति अत्यन्त आकर्षक होते हैं तथा उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषता होती है 
जिससे इनके परिचितों की संख्या जरूरत से ज्यादा रहती है । इनका बुढ़ापा अत्यन्त 
सुखदायक होता है । 
रुचक योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में मंगल पर्वत प्‌र्गत: विकसित 
स्पष्ट तथा लालिमा लिए हुए हो साथ ही मंगल रेखा सीधी 
पतली तथा सुन्बर हो तो उस व्यक्ति के हाथ में रुचक योग 
हीता है | 
फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि 
से बलवान तथा पुष्ट होता है । यह अपने कार्यों से समाज और 
देदा का नाम रोशन करता है तथा समय पड़ने पर यह देश का 
नेतृत्व करने की मी क्षमता रखता है। इसका जीवन राजा के 
समान ही व्यतीत होता है। अपने देश के प्रति देश की संस्कृति 


ओर कला के प्रति यह हरदम जागरूक रहता है तथा अपने देश 
है. 
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की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में बराबर सहायक बना रहता हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन 
तथा चरित्र उच्च कोटि का होता है और किसी के दबाव में श्राकर कोई कार्य नहीं 
करता । झ्ाथिक दृष्टि से इस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती । ऐसा व्यक्ति 
दीर्घायु प्राप्त करता है तथा सेना, मिलिट्री या पुलिस विभाग में अत्यन्त ऊंचे पद पर 
पहुंचता है तथा प्रपनी योग्यता सूकबूक तथा नेतृत्व करने की क्षमता के कारण 
सम्मानित होता हैं । 


टिप्पणी ; सामुद्रिक शास्त्र में इस योग को भी १ंचमहापुरुष योग में से एक माना 
हैँ । ऐसे व्यक्ति देश भ्ौर विदेश में सम्मानित होते हैं तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं । 


भद्र योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में बुध पव॑त पूर्णत: विकसित 
हो तथा बुध रेखा सीधी पतली, गहरी तथा लालिमा युक्‍त हो 
तो उसके हाथ में भद्र योग होता है । 

फल : भद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी 
निर्भीक तथा पराक्रसमी होता है। इसके सामने छात्र टिकते ही 
नहीं हैं भ्रौर एक हिसाब से यह प्रबल शात्रुहन्ता होता है । 
शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला इस व्यक्ति को गप्रच्छी 
तरह से आती है। इसका व्यक्तित्व अपने आप में प्रभाव पूर्ण 
भट्ट योग * होता है तथा यह निरन्तर ऊंचा उठने की भावना रखता है 
इसके संपर्क में जो मी श्राता है उसकी सहायता करने को यह हर समय तैयार रहता 
है। इस व्यक्ति का मस्तिष्क श्रत्यन्त पैता और उबर होता है जिसकी यजह से 
यह पेचीदा से पेचीदा कार्य भी सुगमता से कर लेता है। जो कार्य दूसरो को अत्यन्त 
जटिल और असंभव लगते हैं उस कार्य को भी ये आसानी से सम्पन्न कर लेते हैं । 
यद्यपि ये व्यक्ति जीवन में घीरे 2 प्रगति करते हैं परन्तु अन्त में ये सर्वोक्षष पद पर ही 
विश्वाम लेते हैं। व्यापार की दृष्टि से इनके हाथ में प्रबल योग होता है तथा अपने 
प्रयत्नों से यह अपने व्यापार को बिदेशों में भी फैलाने में समर्थ होता है । 


टिप्पणी * यह योग मुख्यतः बुध पर्वत की वजह से बनता है। बुध व्यापार 
एवं बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। अत: यह बात निर्चित है कि ऐसा व्यक्ति 
प्रखर बुद्धि का स्वामी होता है तथा व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता 
है । ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते भौर बाधाओं के बीच 
भी झ्पना पथ चुन लेते हैं। तुरन्त निर्णय करने की क्षमता इनमें विशेष रूप में होती 


है। 
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वस्तुत: सामुद्रिक शार्भ् के अनुसार रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य 
योग तथा शश योग ये पांचों योग पंचमहापुरुष योग के नाम से जाने जाते हैं । 
बहाचर्य योग : 

परिभाषा : यदि कनिष्ठिका उंगली के पहले पर्व पर 
क्रॉस का चिन्ह हो तो ब्रह्मचयं का योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में ब्रह्मबचयं योग होता है यह 
व्यक्ति जीवन भर स्त्रियों से दूर रहता है। विवाह नहीं करता 
तथा साधुवत्‌ जीवन ही व्यतीत करने में सफल होता है । 






| 


सन्तानहीन योग : 








बरद्माचर्य 

परिभाषा : यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा पर तारे का 
चिन्ह हो तो सन्‍्तानहीन योग होता है। इसी प्रकार मध्यमा 
उंगली के तीसरे पर्व पर भी तारक चिन्ह ऐसा ही योग बनाता 
है। 

फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है उसे जीवन में 
सन्‍्तान सुख प्राप्त नहीं होता । यदि पति तथा पत्नी दोनों ही 
के हाथों में ऐसा योग हो तो निश्चय ही उसको सन्‍्तान सुख का 
भ्रमाव रहता है | 





सनन्‍्तानहीनत 


विवाह योग : 


परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत तथा गरु पर्वत विकसित 
हो तो विबाह योग बनता है पर बिद्वानो ने इसके अलावा 
झन्य तथ्य इस प्रकार से स्पष्ट किये हैं : 
सुखी विवाह : ९. यदि हथेली में भाग्य रेखा का 
उद्गम स्थान चन्द्र पंत हो । शी, । 
२. यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर 
समाप्त हो । 
३. यदि गुरु पर्वत पर कास हो । हे 


सुखहीन विवाह : १. यदि शुक्र पंत कम उभरा वियाई कोर 
हुआ हो । 
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२. यदि छुक्र पर्वत पर लाल रंग का तररक चिन्ह हो । 
३. यदि विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो । 
४. यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस हो । 

इनसेल विवाह : १. यदि सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में काटती हो | 
२. यदि शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो । 

व्यापारी से विवाह : यदि मणिबन्ध से शुक्र पर्वत को कोई रेखा जाती हो । 
२. यदि मणिबन्ध से फोई रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती हो । 
३. यदि सूर्य रेखा का शुक्र रेखा से सम्बन्ध हो । 


बढ़ व्यक्ति से विवाह : १. यदि कोई रेखा मणिबन्ध से निकल कर 
शुक्र पवत तथा शनि पर्वत पर जाती हो । 


२. यादि हाथ कमजोर एवं संकीण्ण हो तथा भाग्य रेखा एवं प्रणय 
रेखा दूषित हो । 


विवाह में बाधा : १. यदि विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती हो । 
२. यदि चन्द्र पंत पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों ' 
३. यदि शुक्र पर्वत पर दो तारक चिन्ह हो । 

तलाक : १. शुक्त रेखा से हृदय रेखा को कोई रेखा जाती हो । 
२. भाग्य रेखा पर द्वाप हो । 


३. विवाह रेखा के अन्त में रेखाओं का गुल्छा हो । 


क्लीय योग : 


परिभाषा : १, यदि छुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा 
दबा हुभ्ना हो । 

२. यदि हथेली में 'गडेल आफ बीनस हो तथा बुध 
रेखा का हानि रेखा से सम्बन्ध हो । 

३. हथेली के बीच में त्रिकोण हो तथा उस पर बिन्दु 
ही। 

४. शुक्र पर्वत पर पीले रंग का त्तारक चिन्ह हो । 

५. चन्द्र पंत प्रत्यन्त कमजोर हो तथा उस पर 

क्लीद योग त्रिकोण का चिन्ह हो 
६. शनि रेखा तथा चन्द्र रेखा का परस्पर हो उंगलियां मध्यम जाकार की हों । 
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फल : कलीय योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति काय्र, कमभोर तथा नपुंसक 
होता है। वह काम कला में अपनी पत्नी को सन्तुष्ट नहीं कर फता तथा उस फर 
पत्नी का व्यक्तित्व हावी रहता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों से दूर रहता है 
तथा कोई भी नया कार्य करते समय मन ही मन हिचकिचाता रहता है । यह व्यकित 
लड़ाई भगड़ों में विध्वास नहीं करता तथा दूसरों की अधीनता में कार्य कर अपने 
जीवन को गजार देता है। 

टिप्पणी : बदि हथेली में उत्तम राज योग अथवा पंचमंहापुरुष योग में से भी 
कोई योग हो परन्तु उसके हाथ में क्लीव योग भी हो तो वह क्लीव थोंग उसके सभी 
श्रेष्ठ योगों का नाश कर देता है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त साधारण जीवन व्यतीत करते 
के लिए बाध्य होता है । 


दत्तक पुत्र 
परिभाषा : यदि हथेली में शनि रेखा का मंगल रेखा 


से सम्बन्ध हो भोर ये दोनों ही पव॑त पूर्णतः: विकसित हों तो 
दत्तक पुत्र योग बनता है। 
फल : दत्तक पुत्र योग रखने वाला व्यकित कुछ विशेष 


कारणों से लालचबश या पालन पोषण हेतु अथवा किसी भप्नन्य 
कारण से दूसरे पुरुष की गोद चला जाता है। तथा उसके 
द्वारा उसे अपने पिता से भ्रथवा उसके पिता को उसके द्वारा 


कोई विशेष सुख नहीं मिलता । 
लेने की पभ्रथवा गोद देने की प्रथा 





के कारण वह श्रपने संबंधियों में से ही किसी के पुत्र को गोद ले लेता है 
प्रकार वह उसकी सम्पत्ति का पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाता है । 
- सातत्यक्त योग : 

परिभाषा : यदि मंगल सूर्य तथा चन्द्र रेखाएं परस्पर 
मिलती हों तथा सूर्य पर्वत भ्रपने आप में कमजोर एवं दबा 
हुआ हो तो मातृत्यक्त योग बनता है ! 

फल : जिस व्यक्ति की हथेली में मातृत्यक्त योग होता 
हैं उसके जन्म लेने के बाद उसकी माता किसी कारण से उस 
बालक को त्याग देती है तथा उसका जीवन प्रनाथ की तरह 


व्यतीत होता है । 
टिप्पषणी : मारतीय समाज में कई बार केआरी के पुत्र 
हो जाने के कारण या विधवा हो जाने के बाद पुत्र हो जाने 
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कारण लोक-लज्जा के भय से माता अपने पुत्र को त्याग देती है। कई धार गरीबी की 
स्थिति में या कोई श्रचानक घटना घटित हो जाने के कारण भी नवजात शिशु को 
स्यागना पड़ता है। ऐसा बालक बिना माता के ही बड़ा होता है । 


सातृमरण थोग : 


परिभाषा : यदि हथेली में मंगल रेखा आगे बढ़कर 
चन्द्र पर्वत तथा चन्द्र रेखा को दो भागों में विभाजित करती 


हो तो उसके हाथ में मातृमरण योग होता है। 

फ़ल : इस गोग में बालक के जन्म लेने के कुछ समय |] 
बाद ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। ऐसा समझना 
चाहिए । ह 


निययनककक+-७म्ा+०+-०३न्‍ाामक, 


पादजातत्वप्रद योग : मातृमरण 
परिभाषा : यदि हथेली में राहू पर्वत तथा चन्द्र प॑त 
विकसित हों एवं राह रेखा तथा चन्द्र रेखा का परस्पर सम्बन्ध 
बन गया हो तो पादजातत्व प्रद योग बनता है । 
फल : जिसकी हथेली में यह योग होता है वह माता के 
गर्म से परों द्वारा उत्पन्त होता है। 





प्रद जात त्वप्रट 


झनढ़(पत्यत्व साधक योग : 

परि भाषा : यदि छृक्त पर्वत एवं चन्द्र पंत विकसित 
हो तथा हथेली के शुक्र पवत के ऊपर से कोई रेखा निकलकर 
चन्द्र पर्वत पर स्थापित चन्द्र रेखा से मिलती हो एवं सूर्य रेखा 
कमजोर हो तो अनुढ़।पत्यत्व साधक योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में उपयुं कक्‍त योग होता है वह कुमारी 
लड़की का पुत्र होता है या उसके कुआरावस्या में भ्र्थात्‌ 
अविवाहितावस्था में पुत्र हो जाता है । 

टिप्पणी : यदि यह योग पुरुष के हाथों में होता है तो ५ 
बह अपने पिता की संतान नहीं होता, किसी और की सन्‍्तान प्रन॒दापत्यत्व 
होता है, या वह बालक कुमारी के गर्म से उत्पन्न तथा त्याज्य होता है। इसी प्रकार 
यदि यह योग स्त्री के हाथों में हो तो वह परपुरुष से गर्म धारण करती है अथवा 
अविवाहिता प्रवस्था में गर्म रह जाता है । 
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परिभाषा : यदि हथेली में राहु तथा दानि मंगल 
रेखाओं का परस्पर संबंध हो तथा ये तीनों ही पव॑ंत पूर्णतः 
विकसित हों पर साथ में गुरु भौर सूर्य पर्वत अपने स्थान से 
| च्युत या दबे हुए हों तो उपयु त योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह अपने मन 
में हीनमावता अनुभव करता रहता है। उसे कोई भी व्यक्ति 
झ्रासानी से ठग लेता है तथा वह जीवन में कई बार धोखेबाज 
के संपक्क में झाकर अपना सब कुछ गंवा देता है । 
बचना चोरभति टिप्पणो : इस योग को रखने वाला व्यक्ति संशयालू 
प्रकृति का होता है। वह हेर सयम डरा-डरा-सा सशंकित और भयभीत रहता है कि 
कोई उसे ठग न ले या उसे धोखा न दे दे। ऐसा व्यक्ति न॒ तो खल कर कोई काये 
कर पाता है न किसी पर विश्वास करता है और न अपने मन की बात दूसरों 
से कह पाता है । ऐता व्यक्तित जीवन में पूर्ण विकास नहीं कर पाता । 





राज्यलक्ष्मी योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चन्द्रमा 
के पववत पूर्ण विकसित हों तथा लालिमा लिए हुए हों तो उस 
व्यक्ति के हाथ में राज्य लक्ष्मी योग होता है । 


फल : जिस जातक के हाथ में राज्य लक्ष्मी योग होता 
है वह जीवन में अपने प्रयटनों से बहुत अधिक उन्नति करता है 
जीवन की सभी भौतिक इच्छाएं समय-समय पर परी होती हैं 
और वाहन सुख, भवन सुख, तथा स्त्री सुख में किसी प्रकार 
की कोई न्यूनता नहीं रहती । उसका व्यक्तित्व अपने आप में 
भव्य और आकर्षक होता है | 





टिप्पणी : वस्तुतः चन्द्रमा और बुध ये ग्रह ही व्यक्ति को सुन्दर एवं झाक- 
बैंक व्यक्तित्व देने में सहायक होते हैं। अतः जब हथेली में इन दोनों ग्रहों के पर्वत 
पूर्णतः: विकसित होते हैं तो निदपचय ही वह व्यक्ति सुन्दर और समर्थ होता ही है! 
यदि ये दोनों ग्रह कमजोर हों तो उसकी सुन्दरता बौर व्यक्तित्व में न्यूनता समकनी 


बाहिए । 
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गुरुकृतो रिष्ट भंग योग : 

परिभाधा : जीवन में ग्ुरुका सबसे अधिक महत्व है । 
प्रत: यदि हथेली में गुरु पंत पूर्णतः विकसित हो तज्जनी उंगली 
लम्बाई लिए हुए मध्यमा की ओर थोड़ी-सी हली हुई हो तथा 
पव॑त पर क्रॉस का चिह्न हो तो उपयुक्त योग होता है । 

फल : यदि हाथ में अन्य प्त था रेखाएं कमजोर 
हों भ्रथवा भ्रविकसित हों और उससे जीवन में बाधाएं श्रा 
रही हों परन्तु यदि ऊपर लिखा योग हथेली में होता है तो 
बह सभी प्रनिष्टों का नाश करने में समर्थ होता है । 





#), से कम 2 ऑन 


राहुकतो रिष्ट भंग योग : गुरझ़तोरिष्टभग 


परिभाषा : यदि हथेली में राहु पर्वत विकसित हो 
तथा राहू रेखा की वजह से चन्द्र पर्वत या अन्य पर्वत कमजोर 
8, हो गये हों पर यदि हथेली में राहू पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न 
ही तो उपयु क्त योग होता है । 
ब् फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
पल प्रबल, प्रतापी सामथ्यंवान एवं शत्रुहल्ता होता है । 


राहुकृतो रिष्टभग योग 
धशुभकतो रिव्ट भंग योग : 


परिभाषा : हथेली में भाग्य रेखा सूर्य रेखा तथा चंद्र 
रेखा पूर्णत: बलवान हो तो ऊपर लिखा योग होता है । 

फल ; जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन 
में अनिष्ट अपने आप शांत होते हैं और व्यक्ति भ्रपने प्रयत्नों 
से तथा मित्रों के सहयोग से पूर्ण उन्नति करता है । 

टिप्पणी : इस योग का तात्पये यह है कि यदि हथेली 
में शनि, राहू, केतु या मंगल पर्वत अथवा रेखाएं कमजोर हों 
या टूटी हुई हों अथवा भ्रविकसित हों तो उन से सम्बन्धित जो ॥॥ 
अनिष्ट होते हैं वे सभी भ्रनिष्ट उपर्युवत्त योग होने पर नाश परशुभकृतों रिस्अग योग 


ही जाते हैं । 
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झुभकतोरिष्ट भंग योगः 
परिभाषा : भुरु शुक्र और बुध पदवेंतों में से कोई भी 

एक पर्वत और उससे सम्बन्धित रेखा बलवान, पुष्ट एवं स्पध्ट 
हो तो यह योग होता है। 

फल : छ्ुभ ग्रहों से उत्पन्न यदि कोई धनिष्ट हो वो 
इस योग के होने पर उसका संबंध हो जाता है । 

टिप्पणी : यदि हथेली में कोई मी शुमग्रह से सम्बन्धित 
पर्वत दबा हुआ हो या छुम भ्रह से सम्बन्धित कोई रेखा कम- 
जोर प्रथवा टूटी हुई हो परन्तु ऊपर लिखा योग हो तो उस 
शुभ ग्रह से सम्बन्धित न्यूनता के दोष का परिमार्जन यह योग 
कर लेता है । 





कला योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा से कोई 
सीधी रेखा अनामिका की जड़ तक पहुँची हो या दोनों हाथों 
में सूर्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती हो तो यह योग होता 
है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहू कला के 
माध्यम से जीविकोपारजन करता है तथा सफलता प्राप्त करता 


है । 





डिल्पणो : यदि ऊपर लिखे अनुसार हाथ में कला योग हो परन्तु उंगलियों के 
प्रश्रभाग चपटे हों तो वह कला में प्रसफलता प्राप्त करता है| इसी प्रकार यदि सूर्य 


पर्वेत पर कई भाड़ी-तिरछी रेखाए हों तो भी वह इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं 
कर पाता । 
व्यापार घोग : 


परिभाषा : यदि प्रनामिका का ऊपरी सिरा वर्गाकार 
हो तथा बुध पर्वत विकसित हो तो व्यापार योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन में 
एक सफल व्यापारी बनता है | 





व्यापार योग 
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रसायन शास्त्र योग : 
परिभाषा : बुध क्षेत्र पर बहुत अधिक खड़ी रेखाएं 
हों तो यह योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह रसायन 
धारत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान होकर नाम कमाता है । 





रसायन धास्त्र योग 


धामिक योग : 


परिभाषा : यदि मणिवन्ध से कोई रेखा गुरु पव॑त 
तक जाती हो तथा उगलिणों के सिरे नोकीले हों तो धामिक 
। ॥ हे | योग होता है। 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह धारमिक 
क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है तथा घामिक ग्रन्थ लिखकर 
प्रसद्धि तथा सम्मान अजित करता है । 


धामिक थोग 
झन्तद्‌ षिट योग : 
परिसाया : यदि मस्तिष्क रेखा पतली तथा लम्बी 
होकर चन्द्र पर्वत पर पहुँचती हो तो यह योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह दूसरों के 
मत को पढ़ने में या बिना पूछे ही दूसरों के मत की भावना 
को जानने में सक्षम होता है। 





५४ बीस 
ग्रन्तद ध्टि योग 


( २१३५४ ) 


परिभाषा : यदि मध्यमा उंगली का प्रग्र भाग मुकीलो 
हो तथा सूर्य रेखा विकसित और लम्बी हो तो यह योग होता 
है। अथवा बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो तब भी यही 
योग होता है। 

फल : जिसके हाभ में यह योग होता है वहू राजनीति 
के क्षेत्र में प्रत्यधिक उन्नति करता हैं तथा यश प्राप्त करता 
हू 





रा जनीति भर योग 


झन्वेषण योग : 
परिभाषा : जिप्तके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर सफेद 
चिन्ह हों तो यह योग होता है । 2 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता हैँ वह नई-नई 
बस्तुओं की खोज करने वाला तथा सफल आविष्कारक होता 
हे । 
टिप्पणी : इसके अलावा सूर्य झौर बुध पंत विकसित |. 
हों तब भी यही योग द्वोता है या दोनों अंगूठे पीछे की ओर 
बहुत अधिक मुड़े हुए हों या बुध पर्वत हथेली के बाहर की श्रोर ऐड: 
भुका हुआ हो तो तब भी यह योग बनता हूं । प्रग्वेषण मोग 
कानून योग : 







परिभाषा : यदि शनि रेखा एवं गुरु रेखा विकसित 
हो अथवा मणिबन्ध से गुरु पंत तक कोई रेखा पहुंचती हो तो 
१, यह योग होता है। 


फल : जिसके हाथ में यह होता है वह कानून को 
जानने बाला सफल वकील, अथवा श्रेष्ठ न्‍्यायधीश होता है । 


( २३६ ) 
खिकित्सक योग : 


परिभाषा : यदि दोनों हाथों में बुध पर्वत विकसित 
हों तथा उस पर तीन खड़ी रेखाएं हों तो चिकित्सक योग 
होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह कुशल वैद्य 
अथवा श्रेष्ठ डाक्टर होता है । 





अमर । ९ 
७-७००---३+न्‍कयूकाकी। 
न जा मे 


चिकित्सक योप 


सेनिक योग : 


परिभाषा : यदि दोनों हाथों में मंगल पर्वत पर त्रिकोण 
॥ का चिन्ह हो तो उपर्यक्त योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग हीता है वह सेना में 
उच्च पद को प्राप्त करने में सफल होता है । 





शी ३] 
4,3७५ #००+-_ग+जक रकर-०ग 


धिआााम 


सेनिक योग 

साहित्यिक योग : 

परिभाषा : यदि गुरु पर्वत चन्द्र पर्बंत तथा सूर्य 
पर्वत विकसित हों एवं चन्द्र रेखा बुध पर्वत तक जाती हो तो 
यह योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह एक 
सफल साहित्यकार होता है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्न लिखिंत 
योगों को भी साहित्यिक योग माना है। 

१. थ्दि तजंनी उ गली के ऊपरी सिरेपर क्रॉस का चिह्न 

ही । 
२. यदिबुध पव॑त पर तारे का चिह्न हो । 
३. यदि मणिबन्ध से सूर्य पवेत तक सीधी रेखा जाती हो । 





साहित्यिक बोन 


( २३७ ] 


४. यदि सूर्य पर्वत के नीचे सफ़ेद धब्बे हों । 
५. यदि ढाई था तीन मणिबन्ध रेखाएं हों । 


भाग्य बोग : 


परिमाषा : यदि हथेली में भाग्य रेखा पुष्ट सूर्य पर्वत 
पर पहुंचती हो तो यह योग होता है । 

फल्ल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहू प्रवल 
भाग्यद्ञाली व्यक्ति माना जाता है | 

टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने इसके अलावा 
निम्नलिखित योगों को भी भाग्य योग माना है : 

१. यदि भाग्य रेखा गुरु पर्वत से प्रारम्भ होती हो । 

२. यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत से चलकर बृहस्पति 

पर्वत से नीचे ससाप्त होती हो पर यहां सफेद ब्रिन्दु 





३. भाग्य रेखा पुष्ट हो तथा सूर्य पर्वत पर तारे का चिह्न हो । 
४ दोनों हाथों में स्पष्ट और लम्बी भाग्य रेखाए हों 
५. सणिबन्ध पर क्रॉस का चिन्ह हो तया वहां से सीधी भाग्य रेखा बनी 
ही । 
६. वहस्पति पर्वत पर तारे का चिह्न हो । 
७. यदि भाग्य रेखा चद्र पर्वेत से प्रारम्भ होती हो । 
८, यदि कोई रेखा अनामिका की जड़ से प्रारम्भ होकर पूर्ण रूप से ऊपर 
तक पहुंची हो । 
६. सणिवन्ध की प्रथम रेखा जंजीरदार पर टूटी हुई न हो तथा वहां से भाग्य 
रेखा प्रारम्म हुई हो । 
१०, सूर्य रेखा के तीचे त्रिकोण का चिन्ह हो । 
११. हृदय तथा मस्तिष्क रेखाएं शुरु पर्वत के नीचे मिलती हों । 
१२. शुक्र पर्वत से बुध पंत तक कोई रेखा जाती हो । 
१३. गुरु पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा हो । 
१४. बुध पर्वत पर कोई सींधी तंथा स्पष्ट रेखा हो । 
१५. दोनों हाथों में गुरु पर्यत विकसित हों तथा सूर्य रेखाए' गहरी हों । 


( २३८ ) 
भारयोदय योग : 


परिभाषा : यदि मणिबन्ध से भाग्य रेखा प्रारम्भ 
होकर मध्यमा के दूसरे पौर तक वह रेखा जाती हो तो वह 
उपग्रु क्त योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसका भाग्यो- 
दय जीवन के प्रारम्भ में ही ही जाता है और भाग्य के 
बल से ही वह जीवन में सभी दृष्टियों से सफलत्ता प्राप्त करता 
है। 
पूर्ण भायु योस : भाग्योदय योग 

परिभाषा : यदि हथेली में जोवन रेखा पूर्ण रूप 
से विकसित होकर अपने उद्गम स्थान से मणिबन्ध तक 
जाती हो श्रौर उस पर किसी प्रकार का क्रॉस बिन्दु, धब्बा या 
रेखा न ही तो वह पूर्ण भायु प्राप्त करता है। 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह 
स्वस्थ रूप से पूर्ण आयु मोगता है । 

टिप्पणी : कुछ विद्वानों ने इसके अलाबा निम्नलिखित 
) योगों की भी पूर्ण आयु योग कहा है । 
पूर्ण ग्रायु योग १. यदि तीन मणिबन्ध अपने श्राप में पूर्ण हों तथा 








पहला मणिबन्ध जंजीरदार हो । 

२. जीवन रेखा मणित्रन्ध से स्पर्श करती हो । 

३. भाग्य रेखा तथा जीवन रेंखा का परस्पर सम्बन्ध बन गया हो 

४. सूर्य रेखा अपने आप में निर्दोष हो तथा मस्तिष्क रेखा के धागे बढ़ी हुई 
हो । 

५. हाथों के पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हों तथा अंगुठा लम्बा पतला दुढ़ 
पीछे की तरफ भुका हुआ और सुन्दर हो । 

६. स्वास्थ्य रेखा प्री लम्बाई लिए हुए हो तथा उस पर किसी प्रकार का 


बिन्दु था क्रॉस न हो । 


( २३९ ) 
झताधिक झायुयोति हे 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथों में जीवन रेखा भ्रपने 
उद्गम स्थान से प्रारम्भ होकर छुक्र क्षेत्र को पूरा विस्तार 
देती हुई मणिवन्ध तक पहुंचती हो तो यह योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति सौ 
वर्ष से भी श्रघिक आयु मोगता तथा उसका जीवन आनत्दमय 
होता है। 


ग्रसितमायु योग : शताधिक ध्रायु्योग 

परिभाषा : यदि दोनों हाथों में बुध, चन्द्र, गुरु तथा 
सूर्य पर्वत विकसित हों तथ। जीवन रेखा निर्दोष लम्बी तथा 
स्पष्ट हो तो उसके हाथ में अमितमायु योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह थ्यक्ति 
अपने कार्यों से विध्व विख्यात होता है। एक दृष्टि से देखा 
जाय तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई झमाव नहीं 
रहता । उसका पारिवारिक जीवन सुखमथ होता है आथिक 
) दृष्टि से वह अत्यधिक सम्पन्न होता है तथा सो से भी अधिक 
अमिननाय मग वर्षों तक स्वस्थ सानन्‍्द व सुखमय श्ायु व्यतीत करता है । 

टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र में इस योग को अत्यन्त श्रेष्ठ माना है तथा यह 
योग होने से व्यक्ति लखपती बन जाता है। जीवन में भौतिक दृष्टि से उसे पूर्ण सुख 
मिलता है । 
महाभाग्य योग : हे 

परिभाषा : यदि व्यक्तित का जन्म दिन में हो तेथा 
सूर्य रेखा पूर्ण लम्बाई लिए हुए हो, साथ ही सूर्य पर्वत भअ्रपने 
स्थान पर विकसित एवं पृथ्ट हो, इसके भ्लावा चन्द्र और गुद 
पब॑त सुदृढ़ हो तो उसके हाथ में महाभाग्य योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति 
उत्तम विचारों का धनी तथा समाज का नेतृत्व करने वाला 
होता है। उस व्यक्ति के सम्पर्क में जो भी व्यक्ति आता है 
यह अपने झापको सौभाग्यशाली समझता हू । । आध्ि क दृष्टि 
से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। 











( २४० ) 


मित्रों का इसके जीवन में पूरा-पूरा सहयोग रहता है। बुढ़ापा यहुत अधिक सुलमय 
व्यतीत होता है भौर ऐसा व्यवित भ्रपने ही प्रयत्नों से जीवन में सफलता प्राप्त करता 
है। 

यवि स्त्री के हाथ में यह गोग हो तो उसका विवाह प्रत्यन्त उच्चस्तर के 
व्यक्ति से होता है तथा ऐसी स्त्री आचरण छोल समाज में सम्मान प्राप्त करने वाली 
होती है । 
मोक्ष प्राप्ति योग : 

परिभाषा : यदि गुरु पर्वत विकसित हो तथा गुरु रेखा 
अपने पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पवत तक जाती हो तो मोक्ष 
प्राप्ति योग होता है । 

फल : यह योग जिस व्यक्ति के हाथ में होता है मृत्यु 
के पदरचात्‌ उस व्यक्ति की सदगति होती है । 

टिप्पणी : हिन्दू धर्म ज्ञास्त्र के अनुसार मोक्ष प्राप्ति 
उत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति तभी हो सकता है 
जब वह अपने जीवन में सदाचारी घर्मात्मा तथा पृष्य करने 
वाला हो । साथ ही उस पर ईएवर की पूरी-प्री कृपा हो। 
मोक्ष-प्राप्ति योग जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह आवागमन के बन्धनों 


से छूट जाता है भौर उसका जीवन भ्रमु के चरणों में समर्पित ही जाता है । 





ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईदवर पर पूरी आस्था रखने बाला न्यायपथ 
पर चलने वाला, ईहवर मक्‍त, सदाचारी, परोपकारी कुलीन, एवं सत्यनिष्ठ होता है । 
ग्रस्वाभाधिक भृत्यु योग : * 


परिभाषा : जिस व्यक्ति के दोनों हाथों मे जीवन रेखा 
पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु 
होती है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु 
स्वाभाविक नहीं होती । 

टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने ऊपर लिखे 
योग के अलावा निम्न योगों को भी भस्वाभाविक मृत्यु योग 
बताया है । 

१. यदि जीवन रेखा बीच में टूटी हुई हो । 

२. यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ में तारे का चिन्ह हो । प्रस्वाभाविक मृत्यु योग 





एक दूत कद ह 2४ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 
१८. 
१६. 
२०, 
२१. 


( २४१ ) 


, यदि जीवन रेशा बाल की तरह पतली तथा झह्स्पच्ट हो ।' 
. यदि जीवन रेखा का रंग पीलापन लिए हुए हो । 

. यदि जीवन रेखा पर धब्बे का चिन्ह हो । 

. यदि जीवन रेखा का प्रारम्भ गच्छे के समान हो । 


यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ में दो रेखाएं बंटी हुई हों । 

यदि जीवन रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो । 

यदि जीवन रेला छुक्त के क्षेत्र में घंसी हुई हो । 

यदि हथेली में जीवन रेखा अत्यन्त गहरी भौर चौड़ी हो : 

यदि जीवन रेखा हथेली में बहुत छोटी हो । 

यदि जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से प्रारम्भ होकर मणिबन्ध के दूसरे 
पौर तक पहुंच गई हो । 

यदि चन्द्र पर्वेत पर त्रिकोण का चिन्ह हो । 

यदि चन्द्र पर्वत पर एक से भ्रधिक धब्बे हों । 

यदि चन्द्र रेखा पर त्रिकोण हो । 

यदि चन्द्र रेखा आगे बढ़कर जीवन रेखा को काटतो हुई शुक्र पवेत तक 
पहुंचती हो । 

यदि पझ्नामिका के तीसरे पौर पर तारे का चिह्न हो । 

यदि स्वास्थ्य रेखा कई जगह से कटी हुई हो । 

यदि बुध पंत पर क्रॉस का चिन्ह हो । 

यदि जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा जंजीरदार हो । 

यदि स्वास्थ्य रेखा पर दो त्रिकोण के चिन्ह हों । 


ऊपर लिखे २१ योग मी पश्रस्वामाविक मृत्यु योग ही कहलाते हैं । यहां पर 
झस्वामाविक मृत्यु से मेरा तात्पयं निम्नलिखित प्रकार से है। 


॥ ह &छ ऑ_#छ #ट ०६ ७ .( ूुऊ 


१०. 
१९५ 


. जंगल में भटक कर भूल प्यास से पीड़ित होकर मृत्यु प्राप्त करना । 
 पशुझों के पैरों से कुचल जाने के कारण । 

पानी में डइबने से । 

. सलपात से ! 


 ग्रापसी कलह से युद्ध होने पर । 


जेल में रहने से । 
किसी छूत की बीमारी से । 


. मकान के नीचे दब जाने से । 
. जंगल में रास्ता भटक जाने के कारण । 


वक्ष से गिर जाने के कारण । हे 
किसी अम्थन था रस्सी से । 


( २४२ ) 


१२. स्त्री के द्वारा जहर दिये जाने से । 

१३. रोगमय या खराब अन्‍्न खाने से । 

१४. घाव सड़ जाने के कारण । 

१५, लकड़ी से दब आते के कारण । 

१६. किसी पारिवारिक कुच्तक्र में उलक जाने के कारण | 

१७. बन्धन से । 

१८. अन्य किसी भी कारण से जिससे कि स्वाभाविक मुत्यु न हो । 


सप-दंहा योग : 


परिभाषा : यदि शुक्रटलय ही तथा उसमें त्रिकोण का 
है, चिन्ह हो तो यह योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु 
साँप डसने से होती है । 








सपंदश योग 


दुर्मरण योग : 

परिभाषा : यदि राहू क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह हो 
तथा सूर्य पर्वत अविकसित हो तो दुर्मरण योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति 
की मृत्यु स्वाभाविक रुप से नहीं होती । अपितु उसका दुर्मेरण 
होना है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने इस योग के अलाया निम्न योग 
भी दुमरण योग बताए हैं । 

१. यदि चन्द्र पर्वत पर एक बड़ा त्रिमुज हो और 

उसके प्रन्दर एक छोटा त्रिमुज और हो । 

२. जीवन रेखा पर सफेद चिन्ह हो । 

३. राह रेखा आगे बढ़कर जीवन रेखा को काटती हो । 

४, केतु पव॑ंत पर तारे का चिन्ह हो । 

५. आयु रेखा विल्कुल छोटी हो तथा उसके अन्त में कॉस का चिन्ह हो । 





( २४६३ ) 


६. पूरे हाथ में बहुत प्रधिक त्रिमुज बिन्दु और धब्बे हो । 
ऊपर लिखे योग भी दुर्मरण योग कहलाते हैं । इनमें से प्रत्येक की मृत्यु के 
निम्नलिखित कारण होते हैं । 


१. शस्त्र से मृत्यु । 

२. फांसी से मृत्यु । 

३. जहर खाने से मृत्यु । 

४. आग में जल जाने से मृत्यु । 

५. पेट में शस्त्र लग जाने के कारण मृत्यु । 
६. नाभी पर भीषण प्रहार से मृत्यु । 


क्षय रोग योग : 






परिभाषा : यदि चन्द्र पर्वत पर वत्त बन गया हो और 
गा उस वृत्त को चन्द्र देखा काटती हो तो यह योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु 
क्षय रोग की वजह से होती है । 


ड /७क+-फमम+ अध्कामकल»मा या ग कक मे. 


तय रोग योग 


झा गहीन योग : 


परिभाषा : यदि दनि पंत पर तथा द्ानि रेखा पर 
दो या इससे अधिक वृत्त के चिन्ह हों तथा शनि रेखा ओऔर 
मंगल रेखा का सम्बन्ध बन गया हो तो अंगहीन योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन 
में उसका कोई एक अंग कटता ही है । 





( २४४ ) 


परिभाषा : यदि हानि रेखा चन्द्र रेखा तथा राहू रेखा 

(४, न । मिलकर त्रिकोण का चिन्ह बनाते हों तो कूबड़ योग होता है । 

फल : कबड़ योग में जन्म लेने वाले व्यक्तित की पीठ 

4 बाहर निकल जाती है और उसका सीना अन्दर की शोर धंस 
जाता है। 


परिभाषा : एकपाद योग उस व्यक्ति के हाथ में होता 
है जिसमें स्वास्थ्य रेखा पर त्रिकोण हो तथा उस त्रिकोण से 
कोई रेखा प्रारम्भ होकर चन्द्र पर्वत तक पहुंचती हो । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक पैर से 
लंगडा होता है । 





४ 


एकपाद योग 


परिभाषा : यदि चन्द्र पर्वत पर बहुत अधिक धब्बे, 
बिन्दु और झ्राड़ी तिरछी रेखाएं हों तो जड़ योग होता है | 

फल : हस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहरा 
होता है । 





( २४५ ) 


मेजनाश योग : । 


परिभाषा : यदि राहू रेखा तथा चन्द्र रेल का सम्बन्ध 
हो तो नेत्र नाश योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी प्रांखें 
कमजोर रहती हैं तथा वह नेत्र पीड़ा से पीड़ित रहता है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योगों को भी 
नेत्र लाश योग माना है : 

१. यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो । 

२. यदि सूर्य रेखा तथा चन्द्र रेला आपस में मिलकर 
गुल्छा बनाती हों । 





. यदि सूर्य रेखा बिल्कुल कमजोर हो । 

. गदि हथेली में चन्द्र रेखा का बमाव हो । 

» यदि सूर्य पर्वत भपने स्थान से खिसककर छानि पर्वत से मिल गया हो । # 
. यदि चन्द्र पंत हथेली के बाहर की भोर बढ़ रहा हो । 

« यदि चन्द्र रेखा पर दो त्रिभुज हों । 

. यदि सूर्य रेखा अभ्रनामिका के दूसरे पौर तक पहुंचती हो । 

» यदि हथेली के मध्य में लाल धब्बा हो । 


श कि ॥ &छ ७ #< ७ ४ 


भ्ंध 


परिभाषा : यदि हथेली में बुध एवं चन्द्र पर्वत का 
अभाव हो तो अंध योग होता है । 
फल : प्रंध योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अंधा 
हीता है । 
टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग मी जंध योग 
माने हैं : 
१. यदि सूयं रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो । 
२. यदि सूर्य रेखा मंग्रल पर्वत तक जाती हो और 
अन्त में त्िन्दु हो ! 
३. यदि चन्द्र रेखा मुड़कर मणिवन्ध तक पहुंचती हो । 
४. यदि मंगल रेखा हथेली के दूसरी तरफ जा रही हो | 
५५ यदि राहू रेला का सम्बन्ध मंगल रेखा से हो गया हो । 
६. यदि केतु पर्वत तथा चन्द्र पर्बत में लाल बिन्दु हो । 





( २४६ ) 
शीतला प्रोग : 


परिभाषा : यदि गुरु पर्वत के तीचे सूर्य, छाति तथा 
मंगल रेखाओं का सम्बन्ध होता हो तो शीतला योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शीतला थोग होता है उसे अपने 
जीवन में चेचक के रोग से ग्रसित होना पड़ता है । 





सर्पंभप योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में राह रेखा जंजीरदार होत 
सर्पभय योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यहे योग होता है उसे जीवन में 
सांप काटता है। धोौर यदि रेखा दंढ़ हो तो सपप के काटने से 
व्यक्ति की मृत्यु भी हो जांती है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योग भी सर्प 
भग योग बताये हैं । 


१, यदि हाथ के सभी मणिबन्ध जंजीरदार हों । 
२. यदि हि और केतु पर्वत के बीच दो त्रिकोणों के 
चिह्न हो । 


२. यदि स्वास्थ्यरेखा कई जगह से कटी हुई हो और भ्रन्त में काला बिन्दु हो । 
प्रहण योग : 





परिभाषा : यदि राहू और चन्द्रमा की रेखाएं परस्पर 
सुदृढ़ रूप से मिलती हों तो ग्रहण योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहु जीवन भर 
परेशानियों से ग्र॒प्त रहता है और उप्के जीवन में निरन्तर 


बाघाएं आती रहती हैं। एक प्रकार से वह अपने जीवन में हीन 
भावना का शिकार हो जाता है । 





( २४७ ) 
सॉडाल योग : 


परिभाया : यदि हथेली में गुरु शौर राह की रेखाएं 
परस्पर मिलती हों तो चांडाल योग होता है | 

फल : इस योग में उत्पन्न व्यक्ति भाग्यहीन होता है । 
वह श्राजीविका के लिये बहुत भ्रधिक संघर्ष करता है। मन्द 
बुद्धि का ऐसा बालक निरन्तर कठोर संघर्षों में ही जीवित 
रहता है । 
ब्रण थोग : 





परिभाषा : यदि मंगल रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो 
तथा उसके बीच में सफेद बिन्दु हो तो ब्रण योग होता है । 

फल : ब्रण योग में उत्पन्न व्यक्ति की मुत्यु घावों के 
सड़ने से होती है । 





4७-७७ ७->-क० ० भमकनक, 


ब्रण योग 
गल रोग योग : 
परिभाषा : यदि चन्द्र पर्वत दबा हुआ हो तथा उस पर 
जाली-सी हो, तो गल रोग योग होता है । 
कल : जिस व्यक्ति के द्वाथ में यह योग होता है वह 
जीवन भर गले के रोग से पीड़ित रहता है । 
लिगइच्छेदन योग : 





| कन्मक सा _ न्‍मकी, 





गलरोग योग 
परिभाषा : यदि बुध रेखा तथा राह रेखा का सम्बन्ध 
दही तथा सम्बन्ध के स्थान पर काला चिह्न हो तो यह योग 
होता है । 
फ्ल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति 
का लिंग या तो किसी वजनी वस्तु से कुचल जाता है या व्यक्ति 
लिगबछेदन योग स्वंय अपने लिंग को काट देता है । 





( र४८ ) 


कलह योग : 
परिभाषा : यदि दोनों हाथों में चन्द्र प्बंत जरूरत 


से ज्यादा उभरे हुए हों तथा उस पर वृत के चिह्न हों तो कलह 
बोग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसका पूरा 
जीवन कलह में ही व्यतीत होता है और कलह से ही दुखी 
होकर उसकी मृत्यु होती है । 
उन्माद योग : 





परिभाषा : यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो 
तथा सुर्य रेखा उस त्रिकोण को काटती हो तो उन्माद योग 
होता है | 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
जरूरत से ज्यादा बोलने वाला गप्पें लगाने बाला तथा बकवादी 
होता है | 





'हन्माद 


कुष्ठ रोग योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में मंगल और बुध रेखाएं मिल 
कर मणिबन्ध तक जाती हों तो यह योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह कुष्ट रोग 
से पीड़ित रहता है। 

टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योगों को 
भी कुष्ट रोग योग माना है : 

१. यदि चन्द्रमा तथा हषल का सम्बन्ध हो । 

२. यदि हथेली के मध्य में दो त्रिकोण हों तथा आपस 

में एक दूसरे को काटते हों । 

कुष्ट रोग एक भयानक रोग है इसके होने पर पूरे 

दरीर में सफेद-सफेद दाय पड़ जाते हैं। उसका शरीर बदरंग हो जाता है तथा भाव 


सड़ने से पीप पड़ जाती है । 





र्ष्ट रोग थोग 


( २४६ ) 
जलोदर रोग योग : 


परिभाषा : यदि चन्द्र पर्वत बहुत अधिक विकसित हो 
तथा चन्द्र, रेखा सीढ़ीदार होकर प्रथम मणिबन्ध को स्पर्श 
करती हो तो जलोधर रोग योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जलोदर 
रोग हो जाता है । 

टिप्पणी : जलोदर रोग में पेट में बहुत अधिक पानी 
का जमाव हो जाता है और पेट निरन्तर फूलता रहता है। 
ग्रन्त में इस रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है । 





ललोंदर रोग खोश 


म॒नि योग 

परिभाषा : यदि हथेली में तर्जनी उंगली भ्रनामिका से 
लम्बी हो, गरु पर्वत अपने स्थान पर फूला हुआ हो तथा उस 
पर स्वस्तिक का चिह्न हो तो मुनि योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह सांसारिक 
छल प्रपंच से दूर हटकर साधुबत्‌ जीवन व्यतीत करता है । 
तथा अधिक समय तक मौन ही रहता है । 

टिप्पणी : यह योग होने पर व्यक्ति पूरी तरह से 
सामाजिक नहीं रह पाता । और न उसके जीवन में परिवार का 
सुख भी मिलता है। बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति साधु की तरह 
हो जाती है । वह अधिक से अधिक एकान्‍्त में रहना पसन्द 
करता है । 
काहल योग : 





४, 
प्रॉने योग 


परिभाषा : यदि मंगल पर्वत विकसित हो तथा उससे 
रेखाएं निकलकर हानि, सूर्य तथा बुध पर्वत को स्पर्श करती हों 
तो काहल योग होता है । 


फल : इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बलवान शरीर तथा 
दृढ़ चरित्र का व्यक्ति होता है । साहसिक कार्यों में उसकी बहुत 
ग्रधिक रुचि रहती है । ऐसा व्यक्ति पुलिस या सेना में बहुत 
अधिक ऊचे पद पर पहुंचता है। भौतिक दृष्टि से इसके जीवन 
मे कोई अभाव नहीं रहता । परन्तु मेरे अनुभव में यह झाया है 





| अ्ेन्‍ पकपमआ# एन 
अ+>>कका की ्वमबन्‍प 


काहल योग कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं होता जिसकी वजह 


( २५० ) 


से एक बार सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी उसका ज्षीत्र ही पतन हो जाता है। सही 
रूप में देखा जाय तो उसे उसके पद के अनुसार लोकप्रियता नहीं मिलती । 


बुध भ्रादित्य योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सूर्थं और बुध के परत 
आपस में मिल गये हों तो यह योग होता है । 
कल : जिसके हाथ में वह योग होता है वह व्यक्ति 
बुद्धिमान चतुर एवं परिस्थितियों के श्रनुसार अपने आपको ४ के /'! 
ढालने की क्षमता रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ६ 


कार्यों से प्रसिद्ध होता है तथा सम्पूर्ण भोग भोगते हुए सुख पूर्ण 
जीवन व्यतीत करता है 


॥ 


विवालिया योग : बुध-४। दित्व योग 


परिभाषा : यदि भाग्य रेखा छोटी तथा कई स्थानों 
पर कटी हुई हो, साथ ही स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह 
हो उसके हाथ में दिवालिया योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह आध्थिक 
दृष्टि से हमेशा परेशान रहता है । भौर भ्रन्त में उसको दिव।ला 
निकालना पड़ता है । 





५ 5 
बलिया मार्ग 


जश्ा योग : 


परिभाषा : यदि मध्यमा शौर अनामिका बराबर लम्बाई 

लिए हुए हो तो यह योग होता है । है) ै 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जुए के 

माध्यम से धन कमाता है। 


९७९७ करकरमममनगा 
मद भाइमअपाय इक करपानाण, 
क[- ५००० अपमान 
फिमयक, 


जुब्ा योग 


( २५१ ) 


लोभ योग : 
परिभाषा : यदि हृदय रेखा सीधी चलकर हथेली के 
आरपार पहुंचती हो तो लोभ योग होता है । 


फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह जरूरत से 
ज्यादा लोभी श्रौर कंजूस होता है । 





लोभ योग 

घोरो योग : 

परिभाषा : यदि बुध पर्वत विकसित हो तथा उस पर 
जाल का चिह्न हो तो चोरी योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है जीवन में 
उसके धर पर कई बार चोश्यां होती हैं । 

टिप्पणी : इसके अलावा विद्वानों ने निम्न योग भी 
न्ोर योग बताये हैं । 

१. बुध पववेत अत्यन्त विकसित हे तथा स्वास्थ्य रेखा 





पर द्वीप हो । 
२. यदि कनित्ठिका के अन्तिम पर्व पर बिन्दु या "क्रॉस री जो 
का चिन्ह हो । 


३. यदि श्रनामिका के तीसरे पर्व पर जरूरत से ज्यादा खड़ी रेखाएं हों । 
४. यदि कनिष्ठिका के अन्तिम पर्व पर क्रॉस हो । 
चाप योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा अत्यन्त छोटी-छोटी रेखाझों 
से जुड़कर बनी हो तो चाप योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसका बचपन 
कष्ट में बीतता है परन्तु जीवन में २८वें वर्ष के बाद से भागे 
जीवन पर्यन्त बह सभी दृष्टियों से पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत 
करता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा का शौकीन होता है तथा यात्रा 


के माध्यम से ही धन-मंग्रह कर पाता है। ऐसे व्यक्ति में घमण्ड 
भी जरूरत से ज्यादा होता है। 





( २४५२ ) 
छाप[योग : 


परिभाषा : यदि गुरु पर्वत विकसित हो तथा उस पर 
छोटी-छोटी रेखाओं से क्रॉस का चिह्न बना हो तो बह व्यक्ति 
छाप योग से संबंधित होता है । 

फल : जिसके हाथ मे छाप योग होता है बह व्यक्ति 
अपने जीवन में अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है तथा श्रानन्द 
पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आ्राथिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति 
सोभाग्यशाली कहा जा सकता है । 





भेरी योग > हब योग 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत विकसित 
हो तथा बुध रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से मिलकर रज्जूवत बनी 
| हो पर वह रेखा टूटी हुई न हो तो भेरी योग होता है । 
फल : इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति स्वस्थ्थ 
सबल, दीर्घायु, धनवान, गुणवान, चतुर तथा परिश्रमी होता है । 
उसके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और 
वह छात्रुओं को भी मित्र बनाने की कला जानता है । 





भरती घोग 


मृदंग योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में शनि पवत पूर्ण विकसित 
हो तथा दनि रेखा छोटी-छोटी रेखाशों से बनकर आगे बढ़ी 
हो तो मृदंग योग होता है 


फल : जिस व्यक्त के हाथ में मृदंग योग होता है वह 
झपने माग्य के बल पर जीवन भे उन्‍तति करता है तथा श्रपने 
प्रयत्नों में सफल होने पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसका 
काम करने का अपना ही तरीका होता है। और इसी वजह से 
उसके काये में एक नई दिव्यता आा जाती है। ऐसे व्यक्ति का ४ 
प्रभाव अन्य लोगों पर बहुत अधिक होता है। मदग बोग 





( २५३ ) 


श्रोनाथ योग : 

परिमाषा : यदि हथेली में चन्द्र पंत विकसित हो तथा 
चन्द्र रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से मिलकर ऊपर की ओर बढ़ी 
हो परन्तु कहीं से भी टूटी न हो तो श्रीनाथ योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में श्रीनाथ योग होता है 
बह व्यक्ति आथिक दृष्टि से पूर्ण धनवान, खुली, एवं संपन्‍न 
होता है। उसके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई 
न्यूनता नही होती । उसका भाग्य निरंतर उसका सहायक रहता 
है तथा अपने प्रयत्नों से वह उच्चस्तरीय सफलता श्राप्त 
करता है । 





४, 
शीनाथ योग 


विदेश यात्रा योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में चन्द्र पर्वत पुष्ट हो तथा 
उससे सीधी सरल रेखा बुध पर्वत की ओर जाती हो तो विदेश 
योग बनता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह निश्चय 
ही किसी समुद्रपारीय देश की यात्रा करता है । 

टिप्पणी : यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा 
निकलकर सूर्य पर्बत की ओर जाती हो तो वह विशेष क्षेत्र में 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के कारण विदेश यात्रा करता हैं । ४ 

यदि इससे कोई रेखा निकल कर द्ानि पर्वत की ओर विदेश यात्रा ब्रोग 
जाती हो तो वह व्यापारिक कार्यो से बिदेश वात्रा करता है । 

यदि इस रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की भ्रोर जाती हो तो शिक्षा 
प्राप्त करने अथवा राजकीय कार्यों से वह विदेश यात्रा करता हैं । 

यदि इससे कोई सहायक रेखा निकल कर मंगल पर्वत तक जाती हो तो बह 
मिलिद्री के कार्यों से या सेना में उच्च पद पर होने के कारण विदेश यात्रा करता है । 


यदि इससे कोई सहायक रेखा निकलकर शुक्र पंत की ओर जाती हो तो 
बह व्यक्ति मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा करता है । 


यदि इससे कोई सहायक रेखा निकल कर प्रजापति पर्वत की भोर जा रही 
हो तो वह व्यापार करने के लिए या वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए विदेश यात्रा 
करता है। 





( २५४ ) 


यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा तिकल कर नीचे की ओर जा रही हो 
तो उसकी विदेश यात्रा कम समय की होती है और वहां बदनाम होकर झ्ाता है । 


इसके श्रलावा विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी विदेश यात्रा योग माने हैं : 


१. यदि चन्द्र पर्वत से कोई सहायक रेखा शुक्र पर्वत की प्लोर जाती हो तथा 
शुक्र पर्वत एवं चन्द्र पर्वत पूर्णतः: विकसित हों । 


२. यदि चन्द्र पंत पर मंबर का चिह्न हो । 


३. यदि बुध पव॑ंत पर बुध मुद्रा हो और उससे कोई रेखा निकल कर चरद्र 
पर्बेत की ओर जा रही हो । 


पुष्कल सोग : 

परिभाषा . यदि शनि पर्बत तथा शुक्र पर्बेत बहुत 
अधिक पुष्ट तथा लालिमा लिए हुए हों श्रौर भाग्य रेखा का 
प्रारम्म शुक्र ।बंत से होता हो जोकि शनि पर्वत के मध्य बिन्दु 
तक पहुंचती हो तो उसके हाथ में पृष्कल योग होता है। 


फल : पुष्कल योग से सम्पन्न व्यकि श्रत्यन्त ही सुन्दर 
तथा आकर्षक होता है। उसके व्यक्तित्व का प्रमाव दूसरों पर 
आसानी से पड़ता है और एक बार जिसके सम्पर्क में 
पट असर भरा जाता उस व्यक्ति के सुख-दुख भे वह सहायक रहता है 
पृष्कल योग तथा जीवन भर निभाने का प्रयत्न करता है। आ्राथिक दृष्टि 
मे इसके जीवन में किसी प्रकार की कोर्! न्यूनता नहीं रहती । भ्ौर अत्यन्त ही 
प्रानन्द पूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रख्ता है। नौकरी में ऐसा व्यक्ति अपने 
प्रयत्तों # ऊंचा उठता है तथा सफलता प्राप्त करता है । 


टिप्पणी : विद्वानों ने इसके श्रलावा निम्नलिखित योग भी पृष्कल योग 





माने है । 


१. यदि भाग्य रेखा सीधी पतली तथा स्पष्ट होकर चन्द्र पव॑त से सम्बन्धित 
ही प्रर्थात्‌ ऐसी रेखा का उद्गम चन्द्र पर्वत हो । 


। 


- यदि भाग्य रेखा बुध पवेत से प्रारम्भ होकर बिना किसी से कटे हुए शनि 
पर्वत तक पहुंचती हो । 
- यदि चन्द्र रेखा तथा भाग्य रेखा मिलकर दानि पर्वत तक जाती हो । 


यदि भाग्य रेखा प्रथम मणिब्रन्ध से प्रारम्भ होकर ऊपर जाती हो तथा 
उसकी एक सहायक रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँचती हो । 


फू. १३ 


( २५५ ) 
धघामर गसोग : 


परिभाषा : यदि हाथ की उंगलियां लम्बी हों तथा 
उस पर नाखूत रक्तिम आझ्लामा लिए हुए हो साथ हो सूर्य रेखा 
लम्बी पुष्ट हो तथा उप्तका उद्गम मणिबन्ध से हुआ हो । इसके 
साथ ही भाग्य रेखा कः उद्गम भी मणिब्न्ध से हुआ हो और 
दोनों रेखाए उदगम स्थान पर मिली हुई हों तो चामर योग 


होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य अत्यन्त 
उच्च शभ्रतिष्ठित एवं बिद्वान लोगों के द्वारा पूजा जाता है तथा 





वह स्व०/ं भी अपने प्राप में विद्वान होता ढै और विद्वता के  च्ञामर बोग 

कारण ही वह देश तथा विदेश में सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही 

परिश्रम से सफल होता है और अपनी सफलता के बल पर यश उपाजित करता है । 
टिप्पणी : इस योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। यहां 

दीर्घायू से मेरा तात्पर्य ७० से १०० बर्ष के बीच की श्रायु का व्यतीत करना है। 

सालिका योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में राह केतु को छोड़कर अन्य 
सभी ग्रहों से सम्बन्धित पर्वत बलवान भौर पृष्ट हों तो मालिका 
योग होता है । 


फल : यदि हथेली में मालिका योग हो तो ऐसा व्यक्ति 
राज्य में उचे पद पर स्थापित होता है तथा वह नेतृत्व के 
का रण समाज में सम्मानित होता है । 


यहां मात ग्रहों से तात्पयं सूर्य, चन्द्र, मंगल 
बुध, गुरु, शुक्र, तथा शनि है। परन्तु इसमें ध्यान रखने की 
मालिका ग्रोर बात यह है कि प्रत्येक पर्वत का एक मध्य बिन्दु होता है और 
यदि उस ग्रह से संबन्धित रेखा उस मध्य बिन्दु को भली प्रकार से स्पष्ट कर रही हो 
अर्थात्‌ उस मध्य बिन्दु को स्पर्श कर रही हो तो वह ग्रह सर्वाधिक बलवान माना 
जाता है । हाथ में इन सातो ग्रहों में से जो ग्रह सबसे अधिक बलवान हो तो उस ग्रह 
से सम्बन्धित मालिका योग समभना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि गुरु परत के 
मध्य बिन्दु पर गुरु रेखा स्पर्श कर रही हो तो अन्य पर्वंतों की अपेक्षा गुरु पर्वत ज्यादा 
श्रेष्ठ माना जायेगा और ऐसा होने पर उस हाथ में गुह मालिका योग कहलाएगा । 
हसी प्रकार सूर्य मालिका योग, चन्द्र मालिका योग आदि हो सकते हैं। इनसे संबंधित 
फल इस प्रकार से हैं : 
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१. सूर्य सालिका योथ : यदि सूर्य से मालिका योग बना हो तो वह व्यक्त 
शासन में महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करता है तथा श्रपने प्रयत्नों से सचिव के पद 
तक पहुंच जाता है । 

२. बल मालिका योग : जिसके हाथ में चन्द्र मालिका योग होता है वह 
व्यक्ति नेवी में कमाण्डर बनता है। अथवा जल के समीप नंगरों में व्यापार करने से 
विशेष लाभ उठाता है । ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है । 

३. भौस्त मालिका योग : यदि मंगल ग्रह से भालिका योग बनता है तो वह 
व्यक्ति पुलिस या सेना में उच्च पद सुशोभित करता है तथा उसे जीवन में धन एवं 
वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है । 

४. बुध मालिका योग : यदि हाथ में बुध मालिका योग हो तो ऐसा व्यक्ति 
दयालु, दानी एवं परोपकारी होता है। विदेश यात्राएं कई बार करता है तथा श्रपने 
प्रयत्नों से सम्मान एवं ख्याति अजित करता है । 

५. गदर मालिका योग : यदि हाथ में गुरु मालिका योग हो तो वह व्यक्ति 
वेद धर् शास्त्र आदि में पूर्ण रुचि लेने वाला तथा दानी एवं परोपकारी होता है । 
ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है तथा समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त 
करता है । 

६. शुक्र सालिका योग : जिसके हाथ में शुक्र मालिका योग होता है वह सच्चा 
पितृ-भकत होता है साथ ही उसे घन की कोई चिन्ता नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति का 
शरीर सुन्दर एवं आक्ंक होता है तथा अ्रपने कार्यों से वह प्रसिद्धि एवं यश, सम्मान 
प्राप्त करता है । 

७. शत सालिका योग : शनि मालिका योग रखने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता 
है परन्तु ऐसे व्यक्ति के जीवन में मंधर्ष जरूरत से ज्यादा होता है। जीवन मे ३६वें 
वर्ष के बाद से वह पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है । 
शंख योग : 

परिभाषा : यदि शुक्र पव॑ त का क्षेत्र विस्तृत हो तथा 
उससे एक रेखा दानि पर्वत पर और द्रसरी रेखा सूर्य पर्वत 
परे जाती हो तो शंख योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शंख योग होता है वह व्यक्ति 
प्रा जीवन आनन्द से व्यतीत करता है। दूसरों के प्रति उसका 
व्यवहार भ्रत्यन्त मधुर एवं सरल होता है तथा उसकी पत्नी 
मुन्द, सुशील एवं शिक्षित होती है । ऐसा व्यक्ति धर्म 
विज्ञान आदि मे भी पूर्ण रुचि रखता है। एक प्रकार से देखा 
जाय तो उसके जीवन में भोतिकता और आध्यात्मिकता का 


अपूर्य समन्वय है । 
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वीर योग : 


परिभाषा : यदि मंगल पर्वत पुष्ट एवं दुढ़ हो तथा 
उस पर वृत्त का चिह्न हो तो वीर योग होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति मिलिट्री 
अथवा देश रक्षा स संबंधित कार्यों में भ्रग्रणी होता है तथा 
अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है । 





प्रेध्य योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में भाग्य रेखा का भ्रभाव हो तो 
प्रष्प योंग होता है | 

फल : प्रेष्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति गरीब, 
दुखी, दूसरों के कटू वचन खुनने वाला, विद्या से हीन, तथा 
उम्र भर गुलामी करते वाला होता है ! 


विप्पणी ; विद्धानों ने निम्न योग भी प्रेष्य योग 
बताये है । 


१. यदि हाथ में सूर्य रेश्वा कई जगह टूटी हुई हो। 





बन 


४, २. यदि सूर्य रेखा का उद्गम राह पर्वत से अथवा 
प्रेष्य योग केनु पर्वत से है । 

४. यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास हथेली के बाहर ज़ा रही हो । 
भिक्षुक योग : ९. 


परिभाषा : यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिह्न है 
तो भिक्षुक योग होता है । 

फल : भिक्षुक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यहीन, 
स्‍त्री पुत्र तथा परिवार के सुख से वंचित, विपरीत स्थितियों में 
रहने बाला, अपनी श्राजीविका के लिए हर समय चिन्तित रहने 
वाला गरीब व्यक्ष्ति होता है। 

टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने इसके भलावा 
निम्न योग भी मिक्षुक योग बताये हैं । 

१. यदि हाथ में शुक्र पर्वत दो भागों में विभाजित हो । 
२. यदि केवल मात्र एक ही मणिबन्ध हो । 
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३. यदि बुध पर्वत हथेली के बाहर निकला हुआ हो तथा उस पर सफेद 
भब्बे हों। 

४. यदि सूर्य रेखा अनामिका के दूसरे पर्वत तक पहुंची हुई हो। 

५. यदि टूटी हुई स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा निकल कर नीचे मणिबन्ध 
तक जाती हो । 


दरिद्न थोग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा भ्रत्यन्त कमजोर झौर टूटी 
हुई हो तो दरिद्र योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में दरिद्र योग होता है वह व्यक्ति 
भ्राजीविका से वंचित, निर्धन, चिन्तातुर श्रौर निरन्तर कष्ट 
में रहने वाला होता है । 

टिप्पणी : इसके अलावा निम्नलिखित योग भी दरिद्र 
योग कहलाते हैं । 
शॉर्ट बोल १. यदि शुक्र पर्वत पर शंख का या मंवर का चिह्न हो । 


२. यदि मध्यमा के ऊपरी सिरे पर क्रॉस का चिन्ह हों। 
3. यदि हाथ में बहुत श्रध्रिक भ्राडी-तिरछी रेखाएं तथा जाल हो । 


रेका थोग : 





यदि हथेली उथली हो तथा हथेली के बीच 


में बग का चिन्ह हो तो रेका योग होता है । |] है | 
फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कमजोर | जा | 


स्मरण शक्ति रखने वाला, मलीन बुद्धि एवं लगभग मूर्ख होता /_ ७ 
है। धन के लिए यह हमेशा परेशान रहता है तथा इसका स्वभाव 
चिडचिडा हो जाता है जिसकी वजह से यह हमेशा परेशान रहता 


बा 


है । एक प्रकार से देखा जाय तो यह व्यक्ति चतुर, विवादी पे 
घुगलखोर तथा आलस्य के कारण लापरवाही बरतने वाला तथा 
सौभाग्यहीन होता है । ्् 





दिप्यणो : पंडितों ने इसके अलावा निम्नलिखित योग रेका गोश 
भी रेका योग मान हैं । 


१. यदि हाथ में शुक्र तथा गुरु प्बेत भ्रत्यन्त कमजोर हों तथा उस पर 
सफेद बिन्दु हो । 
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२. यदि हाथ में दो से भ्रधिक त्रिमुज चिह्न हों । 

३. बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो और उसके नीचे बिन्दु हो । 

४. हाथ की उंगलियां तथा अंगूठा छोटा हो भ्ौर उसके नाखून पीले छोटे 
तथा लगभग गोल हों । 
राजभंग योग : 

परिभाषा : हस्त रेखा शास्त्र के भ्रमुसार निम्नलिखित 
योग राजमंग योग कहलाते हैं । 

१. यदि उंगलियों की गांठें फूली हुई हों तथा लगभग 
बाहर बढ़ी हुई हों! 

२. यदि सभी उंगलियां चपटी हों तथा तर्जनी पर 





सफेद बिन्दु हो । 

३. यदि नाखूनों के अग्न माग चपटे तथा भ्रन्दर की 
ओर धंसे हुए हों । 

४. यदि अंगूठे के पहले पर्व पर ३-४ लम्बी रेखाएं ९! 
हों! राजभग योग 


५. यदि उंगलियों के अग्रमाग आगे की ओर भूके हुए हो । 

६. यदि हथेली बहुत मोटी और सख्त हो तथा उंगलिया छोटी-छोटी हों । 

७. यदि सभी उंगलियां कठोर लम्बी तथा दबी हुई हों श्र उनके जोड़ 
भद्दे हों । 


चिन्ह हो । 
९. यदि शुक्र पंत हथेली के बाहर की शभ्रोर निकला हुआ हो । 
१०. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई पतली-पतली रेखाएं निकल कर नीचे की 
ओर जा रही हों । 


. यदि चन्द्र पर्वत पर दो त्रिकोण हों तथा उन दोनों के बीच में बिन्दु का 


११. यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तथा उस पर काले बिन्दु हों । 

१२. यदि गुरु तथा सूर्य की रेखाएं लहरदार हों । 

१३. यदि हाथ के मध्य में जाली हो तथा इसी प्रकार की जाली सूर्य पर्वत पर 
भीहो। 

१४. यदि समी उंगलियों के प्रथम पर्व पर नक्षत्र के चिन्ह हों । 

१५. यदि गुरु रेखा सीढ़ीदार हो । 

१६. यदि सूर्य रेखा के नीचे ढ्वीप का चिन्ह हो । 

१७. यदि शुक्र रेखा तथा चन्द्र रेखा धब्बेदार हो । 

१८. यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ फुन्दनेदार हो । 
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१६९. यदि हाथ में बुध पर्वत पर जाली का चिन्ह हो तथा उसके प्रथम पर्व 
पर बिन्दु हो । 


२५. 


यदि शनि पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुईं भ्रस्त-व्यस्त रेखाएं हों । 


, यदि चन्द्र पर्वत पर शनि का चिन्ह हो । 

. यदि सूर्य पर्वत तथा बुध पर्वत का हाथ में भ्रभाव हो । 
, यदि बुध पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो । 

, यदि ऊर्धष्व मंगल पर क्रॉस धव्बा या जाली ही । 


यदि जीवन रेखा बीच में कटी हुई हो तथा उसके साथ ही साथ वह 


मोटी भौर लाल रंग की हो | 


३४ 


, यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार हो । 

, यदि जीवन रेखा के प्रारंभ में कई शाखाएं निकलती हों । 

, जीवन रेखा से एक रेखा फुन्दनेदार होकर चन्द्र पर्वत को जा रही हो । 
. यदि हुदय रेखा दो तीन जगहों से टूटी हुई हो । 

. यदि वृहस्पति और शनि के बीच में चक्र का चिह्न हो । 

. यदि मस्तिष्क रेखा पीली तथा कमजोर हो । 

३२. यदि हृदय रेखा तथा जीवन रेखा के बीच क्रॉस का चिह्न हो । 

३३, 


यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर तंग-सी होकर हथेली के पार जा रही हो । 
यदि जीवन रेझा चन्द्र पर्वत की झोर भुक रही हो तथा तर्जनी पर 


तारे का चिह्न हो । 


| भँ श्र 


हुई हो । 


३६. 


यदि दोनों हाथों में मस्तिष्क रेखा जरूरत से ज्यादा कमजोर तथा टूटी 


यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद धब्बे हों । 


फल : हाथ में चाहे कितने ही अच्छे योग हों परन्तु यदि उसके हाथ मे राज- 


मं योग भी हो तो वह जातक दुखो, परेशान, चिमन्तित, तथा दरिद्र जीवन व्यतीत 
करने बाला होता है। 
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राज राजेदवर योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य पर्वत विकसित हो तथा 
सूर्य रेखा हथेली के मध्य में झाकर शुक्र पर्वत की ओर जाती 
हो तथा रेखा पर किसी प्रकार की बाधा न हो तो राज राजे- 
ध्वर योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में राज राजेद्वर योग होता है वह (६ मु 


व्यक्ति पूर्ण सुखी, सफल, घनवान तथा विविध ऐश्वर्य का भोग 


करने वाला होता है । 

टिप्पणी : निम्न योग भी इससे सम्बन्धित हैं : 

१. यदि हथेली लम्बी हो तथा उंगलियों के बीच में ता 
सन्धि न हो । राज राजेश्वर बोग 


२. यदि भ्रनामिका श्रौर कनिष्ठिका उंगलियां बराबर हों । 


ब्रह्माण्ड थोग : 


परिभाषा : आदशे हाथ हो तथा हाथ में चन्द्र पर्वत 
तथा शुक्र पर्वत का दो लम्बी रेक्ाओं से परस्पर सम्बन्ध हो तो 
ब्रह्माण्ड योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में ब्रह्माण्ड योग होता है वह व्यक्ति 
आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न होता है तथा राजा के समान 
जीवन व्यतीत करता है। 

टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने निम्नलिखित 


योग भी ब्रह्माण्ड योग बताये हैं । 
१. यदि मध्यमा उंगली के दूसरे पर्व पर तीन या चार 


शशब्क साय खड़ी रेखाएं हों । 
२. यदि हथेली की सभी उंगलियों के नीचे छोटे अद्धं चन्द्र हों । 
३. यदि प्ंग्रूठा लम्बा, पतला और पीछे की तरफ भुका हुतझा हो साथ ही 
शुक्र पर्वेत पूर्ण विकसित हो । 
४. यदि चन्द्र पर्वेत से दो रेखाएं निकलती हों तथा एक रेखा शुक्र पर्वत तथा 


दूसरी रेखा बुध पर्वत की और जाती हो । 
प, यदि हाथ में सूर्य रेखा के साथ-साथ सहायक रेखा भी चल रही हो | 
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खक्भी धोग : 
परिभाषा : यदि शनिवलय तथा बुध वलय हो और किसी 
एक रेखा से इन दोनों रेखाओं का आपस में सम्बन्ध होता हो 
तो लक्ष्मी योग माना जाता है । 
फल : अपने हाथ में लक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति 
समाज में प्रद्वांसा प्राप्त करने वाला तथा आध्िक दृष्टि से पूर्ण 
सम्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति में माषण देने की भ्रदभुत कला 
होती है तथा वह शब्दों के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में 
करने को कला जानता है । ऐसा व्यक्ति गरुणी, चतुर, तथा 
ख्याति प्राप्त करने वाला होता है । 


महालक्ष्मी योग : 





जध्मी योग 


परिभाषा : यदि हाथ में माग्य रेखा श्रत्यन्त सीधी, 

स्पष्ट, पूरी लम्बाई लिए हुए तथा मणिबन्ध से निकलने वाली 
हो और शनि पर्वत पर जाकर उसके मध्य बिन्दु को स्पर्शों करती 
हो तथा सूर्य रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत के मध्य 
बिन्दु तक पहुचती हो तो हाथ में महालक्ष्मी योग होता है । 

फल : महालक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति अतुल धन 
सम्पत्ति का मालिक होता है | उसके जीवन में भ्राथिक दृष्टि से 
कोई कमी नहीं रहती । तथा वह पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त 

॥॥ करने मे सफल होता है । 

महालध्मी योग 
भारती योग : 

परिभाषा : यदि बुघ पदंत तथा गुरु पंत विकसित हो 
तथा हाथ में बुध रेखा और गुरु रेखा सीढीदार हो तो भारती 
योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में भारती योग होता है बह 
सुन्दर, सजीला तथा प्राकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है । ऐसा 
व्यक्ति स्वयं कलाकार होता है तथा कलाकारों को सहायता 
देकर उन्हें लाम पहुंचाता है । ऐसा व्यक्ति गुणवान चतुर विद्या- 
वान तथा संगीत आदि कलाझओों में प्रसिद्ध होता है। 

टिप्पणी : यह योग देखते समय जहां गुरु और बुध 
पव॑त देखे जाते हैं वहा साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान 








भआारनी योग 
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रखना चाहिए कि उसकी हाथ की भ्रंगूलियां पतली, लम्बा, बिता गांठ की सुन्दर हों । 
झरविन्द योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में सभी पर्वत पुष्ट एवं उभरे 
हुए हों तथा जीवन रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा साथ- 
साथ चल रही हो एवं गुरु पंत पर क्रॉस का चितह्ष ही तथा 
स्वास्थ्य एवं भाग्य रेखा बलवान हो तो अरबिन्द योग होता है । 

फल : प्ररविन्द योग रखने वाला व्यक्ति राजा के 
समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समाज में उसका 
पूर्ण सम्मान होता है तथा वह अपने कार्य से समाज व देश 
को नेतृत्व देने में सक्षम होता है। अधिक दृष्टि से इसके जीवन 





में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 
प्ररविन्द पोग टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी अरविन्द 
योग माना है । 
१. यदि जीवन रेखा के बीच में से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत की 
ओर जाती हो । 
२. यदि जीवन रेखा से दो शाखाएं निकलकर सूर्य पर्वत तथा बुथ पर्बत की 
ओर जाती हो । 


३. यदि तर्जनी उगली मध्यमा की झोर भूकी हुई हो तथा हथेली में तर्जनी 
झोर अनामिका लम्बाई में बराबर हो । 
तड़ित योग : 

परिभाषा : यदि चन्द्र पवंत से कोई पतली रेखा गुरु 

पर्वत की तरफ जाती हो तथा कनिष्ठिका अनामिका के लग- 

भग बराबर हो तो तड़ित योग हाता है । 

फल : जिसके हाथ में तड़ित योग देखा जाता है वह 
व्यक्ति अपने जीवन मे राजा के समान जीवन व्यतीत करने 
वाला होता है | समाज से उसे पूरा-पूरा यश सम्मान मिलता है 
है । तथा पूर्ण आर्थिक सुख उसके जीवन में रहता है । 

फल : हस्त रेखा के बिद्धानों ने निम्नलिखित योग 
भी तड़ित योग माने हैं | ५ 

१. यदि पतली झौर लम्बी उंगलियां हों तथा तर्जनी . तड़िल योग 
उंगली के तीसरे पर्व पर तिल का चिन्ह हो । 

२. यदि सीढ़ीदार सूर्य रेखा बनी हो तथा उसमें स्वास्थ्य रेखा से संबंध 
स्थापित किया है । 
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३. यदि कनिष्ठिका का भुकाव अनामिका की तरफ हो तथा सभी पर्वत अपने 
आप में विकसित हों | 


सरस्वती योग 
परिभाषा : यदि कोई एक रेखा वृहस्पति पर्वत से प्रारंभ 


होकर चन्द्र प्बत तक पहुंचती हो और एक रेखा चन्द्र पर्वत से 
प्रारंभ होकर गुरु पर्वत तक पहुंचती हो तथा साथ में ये दोनों 
ही पूर्ण विकसित हो तो सरस्वती योग होता है । 
४; फल : सरस्वती योग जिसके हाथ में होता है वह 
व्यक्ति प्रत्यन्त प्रसिद्ध होता है तथा उस पर सरस्वती की विशेष 
कृपा मानी जाती है। काव्य संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में वह 
श्पारंगत होता है तथा किसी एक काल में वह विशेष निपुणता 
प्राप्त करता है। अपनी कला के माध्यम से वह अपने देश में 





िखसकमनक, 


20000 तथा विदेश में पूर्ण सम्भान तथा ख्याति श्रजित करता है। इस 
प्रकार के व्यक्ति के जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा रहती है । 
ऐसा व्यक्ति मन से भावुक तथा सहृदय होता है और गरीबों दुखियों तथा निर्धनों की 


सेवा करने के जिए तैयार रहता है । 
कलादा योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में बुध पर्वत भौर सूर्य पर्वत से 
रेखाएं निकल कर स्वास्थ्य रेखा से नीचे जाकर परस्पर मिलती 
हों और इस प्रकार में एक त्रिकोण का सा घिक्त बनता हो तो 
कलाश योग होता है। 

फल : जिसके हाथ मे परहद योग होता है वह व्यक्ति 
राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है तथा भौतिक 
एवं भ्राध्यात्मिक दृष्टि से जीवन भे पूर्ण आनन्द लाभ करने में 
समर्थ होता है। 

टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी कंलाश 
योग माने हैं : 





!, 
कंलाह वोग 


१. यदि पहले मणिबन्ध के ऊपर मत्स्य का आकार हो तथा उस पर से एक 
रेखा चन्द्र पवंत की ओर जा रही हो । हे 


२. यदि हाथ मे दो जीवन रेखाएं हों । 
३. यदि हाथ में दो भाग्य रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हों । 
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रश्सि योग : 


परिभाधा : यदि मणिबन्ध से कोई रेखा शुक्र पर्वत पर 
पहुंचती हो तथा शुक्र पर्वत प्र॒त्यन्त अधिक पुष्ट उठा हुभझा 
सुन्दर गम्भीर तथा लालिमा लिए हुए हो तो रश्मि योग होता 
है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में 
किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और वह अपने परि- 
श्रम से पूर्ण बाइन सुख, धन, यश तथा सम्मान भजित करता 


है । 





४ टिप्पणो : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी रश्मि 
रण्मि योग योग माने हैं । 

१. यदि हाथ में कहीं पर भी स्वस्तिक का चिन्ह हो । 

२. हाथ में चन्द्र पर्वत पर एक खड़ी झर एक आड़ी रेखा हो तथा उसके 
नीचे क्रॉस न हो। 

३. हाथ में दो स्वास्थ्य रेखाएं हों । 
दिव्य योग : 

परिभाषा : जिसके दाहिने हाथ में गुरु रेखा शुक्र 
पर्वत पर पहुँचती हो तथा शुक्र पर्वत से एक रेखा ग्रुरु पंत 
पर पहुँचती हो पर सर्य रेखा तथा बंध रेखा अपने आप में 
ब्रलवान हो तो दिव्य योग होता है । 

फल ; दिव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति 
पूर्ण आनन्द उपयोग करता है। यद्यपि वह परिश्रम पूर्वक धन 
इकट्ठा करता है, परन्तु फिर मी समाज में उसका सम्मान होता 


है तय। आथिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न एवं सुखी रहता है। 





टिप्पणी : सामुद्रिक झ्ास्त्र के विद्वानों ने निम्न योग. दिव्य योग 
भी दिव्य योग माने हैं । 

१. यदि हाथ में मंगल पर्वत से सूर्य पंत तक रेखा जाती हो झ्रौर सूर्य पर्वत 
मे मगल पर्वत तक कोई रेखा जाती हो । 

२. यदि हाथ में चन्द्रमा का पववत अत्यन्त पुष्ट और बलवान हो तथा उसका 
संबंध भाग्य रेखा से होता हो । 

३. यदि हाथ में बृध और चन्द्रमा का परस्पर रेखा संबंध हो गया हो । 

४. यदि हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं हों पर आपस में कहीं पर भी मिलती 
नहों। 


( २६६ ) 
महाराजाधिराज योग : 


परिभाषा : यदि हाथ मे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध गुरु, शुक्र 
तथा शनि के पवत पूर्णतः विकसित हों और इन से संबंधित 
सभी रेखाएं पृष्ट, बलवान, पतली, सीधी और स्पष्ट हों तो 
महाराजाधिराज योग होता है 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यन्त 
भाग्यवान माना जाता है तथा वह आ्रथिक व्यापारिक तथा 
शारीरिक रूप से दृढ़ एवं बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन 
में समस्त प्रकार के ऐशवर्य का भोग करता है साथ ही साथ यह 
महाराजाधिराज योग... अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं करता है। दान देता है, तथा 
धामिअ कार्यों में बढ-चढ़ कर भाग लेता है । सभी दुष्टियों से इसका जीवन प्ृर्ण माना 
जा सकता है । 





टिप्पणी . निम्नलिखित योग भी महाराजाधिराज योग माना जाता है । 


१. यदि भाग्य रेखा दोहरी हो तथा अत्यन्त पतली हो इसके साथ ही साथ 
जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा मस्तिप्क रेगब्वा भी दोहरा हो | परन्तु थे रेखाएं श्रापस 
में नही टकराती हो । 


देवांश योग . 


परिभाषा यदि हाथ में सात ग्रहों के पर्वतों में से 
पाच पर्वत विकमित हों एवं पुष्ट हो तथा उनसे संबंधित रेखाएं 
मी स्पष्ट एवं निर्दाप हों तो देवांझ योग होता है । 


फल जिराके हाथ मे देवांश योग होता है वह व्यक्ति हे ५-3७ |, है 


राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है | उसके जीवन 
में पी समस्त प्रकार के ऐश्बर्य एव भोग बने २हलते है । 


पा योग 


( २६७ ) 


पाराबत योग : 


परिभाषा: हथेली मे सात ग्रहों में से चार ग्रहों के 
पर्वत विकसित हों बलवान और पुष्ट हों तया उनसे संबंधित 
रेखाएं सरल, सीघी तया निर्दोष हों तो वह पारावत योग 
होता है | 

फल : जिस व्यक्ति की हथेली में पारावत योग ह्वीता 
है वह आशिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न होता है तथा उसके 
जीवन में सुख उपभोग की कोई कमी नहीं रहती । 





है) 
पारावनत यौग 
नप योग : 


परिभाषा * यदि हथली में सात ग्रहों में से तीन ग्रहों के 
पर्वेत बलवान, पुष्ट तथा लालिमा युक्त हों तथा साथ ही उनसे 
संबंधित रेखाए भी स्पष्ट हों तो नूप योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में नृप योग होता है वहु भ्राथिक 
दृष्टि से सम्पन्त होता है तथा बाहन, भूमि, मकान, पन्विार, 
आदि सभी दष्टियों से पृर्ण सुख का उपमोग करता है । 





नप योग 


गौरी योग : 


परिभाषा यदि हथेनी में सात ग्रहों के पव॑ंतों में से 
दो प्रह पंत बलवान ओर पुष्ट ही तथा उनसे संबंधित रेखाएं 
भी स्पष्ट हो तो हाथ में गौरी योग होता है । 

फल : जिसके हाथ मे गौरी थोम होता है बह भूमि- 
पति होता हैं। कृषि कार्यो में उसकी विशेष रुचि होती है तथा 
परिवार के सभो सदस्पों को वह अत्यधिक स्नेह से रखता है। 
ऐसा व्यक्ति धामिक भावनाओं को मानने वाला तथा देवताझों 
की पूजा करने वाला होता है। इसके पुत्र भी योग्य, गुणवान 
तथा उच्च कोटि के होते हैं । 





( २६८ ) 


राज योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में सात ग्रहों में से कोई एक 
ग्रह का पर्वत बलवान पुष्ट तथा लालिमा युक्त हो तथा उससे 
संबंधित रेखा भी सीधी सरल श्रौर स्पष्ट हो तो राज योग होता 


। 
फल : जिसके हाथ में राज योग होता है वह श्रपने 
परिश्रम से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है। 
तथा यदि श्रन्य रेखाएं अच्छी हों तो गजेटेड अधिकारी बनता है 
ऐसा व्यक्ति परिश्रम पूर्वक धन संचय करता है तथा उसका 
पूरा आनन्द उठाता है | 





राज योग 


राज्य योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में सूर्य रेखा बलवान हो और 
गुरु पर्वत श्रेष्ठ हो तो राज्य योग होता है । 
फल : राज्य योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सभी 
सुख-सुविधाओों से पर्ण जीवन व्यतोत करने का प्रयत्न करते हैं । 
परन्तु जीवन के अन्तिम समथ भें और विशेषकर ४२वें साल के 
बाद से उसका भाग्योदय होता है तथा उसे भूमि, मकान तथा 
वाहन सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, विपत्ति में भी धैर्य 
रखने बाला तथा योग्य होता है । 





अग्य पा पम्यकराअततकुकाकर 
पर. कमरा ७७५ >मकीमाकर। 
“अपदादक 


राज्य मांग टिप्पणी : निम्नलिखित योग भी राज्य योग कहलाते हैं । 
१. हाथ मे गुरु पर्वत श्रेष्ठ तथा सभी उंगलिया लम्बी और पतली हों । 


०. यदि कनिष्ठिका उंगली जरूरत से ज्यादा लम्बी ही। 
३. यदि शुक्र पर्वत 4. नीचे स्वस्तिक का चिह्न हो ! 


४. यदि गुर पवत बडा हो तथा उस पर से रेखा सूर्य पर्वेत की ओर जा 


५. यदि मणिबन्ध से भाग्य रेखा का प्रारंभ ही । 


६. यदि गुरु पर्वत हथेली के बाहुर न निकला हुआ हो तया अपने आप में 


( २६६ ) 


महेन्द्र योग : 
परिभाषा : यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा तथा सूर्य 
रेखा का प्रारंभ मणिबन्ध से दिखाई दे तथा चन्द्र पर्वत पूर्णतः 
विकसित हो तो महेन्द्र योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में महेन्द्र योग होता है बह 
आशिक दृष्टि से सम्पन्न होता है। राजा के समान जीवन 
व्यतीत करता है। उसके जीवन काल में ही उसकी समस्त 
इच्छाएं प्री हो जाती हैं । 
विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी महेन्द्र 





योग माने हैं । जग 
मलेन्द्र योग 


१. यदि चन्द्र पंत बलवान हो तथा उस पर स्वस्तिक का चिह्न हो । 


२. यदि शुक्र पर्वत बलवान हो तथा जीवन रेखा की ओर बढ़ा हुआ हो, साथ 
ही उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो । 





परिभाषा : यदि हथेली मे गुरु मुद्रा तथा शनि मुद्रा हो 
साथ ही सूर्य से कोई रेखा निकल कर इन दोनों मुद्राओं को 
स्पर्श करती हो तो रुद्र योग होता है । 

फल : जिम व्यक्ति के हाथ में रुद्र योग होता है बह 
मस्त तबियत का आदमी होता है। यद्यपि यह जीवन में धन 
उपाजित करता है, परन्तु साथ ही यह दोनों हाथों से खर्च 
करना भी जानता है। शान-शौकत, वैभव प्रदर्शन भादि में 
हसका विश्वास ज्यादा होता है। 





मगेन्द्र योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, शुरु, 
शुक्र, तथा दानि इन सातों ही ग्रहों के पर्वत दबे हुए हों तथा 
इनसे संबंधित सभी रेखाएं कमजोर हों या उनमें से कई रेखाएं 
दिखाई ही नहीं देती हों तो मुगेन्द्र योग होता है । 

फल : मूगेन्द्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के 
समान जीवन व्यतीत करने वाला तथा आथिक दृष्टि से अत्यन्त 
उच्च कोटि का होता है । भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में 
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती + 





( २७० ) 


देख योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सात ग्रहों के पर्वतों में से 
६ पव॑त दबे हुए या अदृश्य हों तथा इतसे संबंधित रेखाएं भी 
अदृश्य या टूटी हुई हों तो उसके हाथ में देव योग होता है । 
फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सभी सुखों 
४), का भोग करता है, उसका जीवन अत्यन्त शान्त एवं सरल 
५ हु. होता है तथा अपने विशेष क्षेत्र में वह व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त 
करता है। शक प्रकार से इस योग को भी राज योग के समान 
ही समभना चाहिए । 
न ०- ० 


अरयनथा ७ाअप्ययहग ७७७ 5 
धो 


देव योग 
विक्रम योग : 

परिभाषा . यदि हथेली भें मात ग्रहों के पव॑तों में से 
पांच पर्वत देखे हुए या अदृश्य हं। तथा उनसे संबंधित रेखाएं 
भी अद॒धय या छिन्‍न मिन्‍न हो तो उसके हाथ में विक्रम योग 
होता है । 

फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह भौतिक 
दृष्टि से पूर्ण उन्‍्त्रति करता है तथा उसवे जीवन में किसी 
प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहुती । 





ब्रिक्रम योग॑ 


सुरपति योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में सात ग्रहों के पव॑तों में से 
चार पर्बत दब हुए कमजोर या अदृश्य हों तथा इनसे सबधित 
रखाए भी अदृश्य या टूटी हुई हों तो सुरपति योग होता है । 


फल: जिसके हाथ में सुरपति योग होता है वह व्यक्ति 
अपने परिश्रम में धन एकत्र करता है तथा समाज में सम्मान- 
तीय जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। उसके जीवन में 
ध्प्न््् मौतिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती । 





( २७१ ) 
गजपति योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में सात ग्रहों के प्वेतों में से 
तीन पर्वत भ्रत्यन्त दबे हुए कमजोर या अदृश्य हों तथा इनसे 
सम्बन्धित रेखाएं भी अ्रदश्य या छिन्न-भिन्‍न हों तो गजपति 
योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह परिश्रमी 


और हमेशा उन्‍तति की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति होता ; 


है । वह जीवन में कुछ ऋरके दिखाना चाहता है । जीवन के ३२ 
वें वर्ष से उसका भाग्योदय होता है और उसके बाद से जीवन 
पर्यन्त वह सभी दृष्थिं से पूर्ण सुख भोग करता है । 


मन्महेन्द्र योग : 


है । 





है। 


मन्महेन्द्र योग 


हरिहरब् हा योग : 

परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध, चन्द्र, शुक्र, 
तथा सूर्य पर्बतों का परस्पर रेखाग्रों के द्वारा सम्बन्ध होता हो 
और ये रेखाएं आपस मे कहीं पर भी त कटती हों तो हरि- 
हरबहा योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में हरिहसत्रह्म योग होता 
है वह व्यक्ति शुद्ध सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाला एवं 
सत्य बोलने वाला, वेद तथा संस्कृति को जानने बाला, एवं 
देवपजक दह्वीता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में विशेष सम्मान 
होता है । 


। 


है 


)े 
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गजपनि छोग 


परिभाषा ; यदि हथेली में प्रजापति, वरुण, हर्षल, 
प्लूटो नेपच्युन तथा पर्वत बलवान हों तथा राह एवं केतु के 
पर्तों का रेखा के द्वारा सम्बन्ध हो तो मन्महेन्द्र योग होता 


फल : मन्महेन्द्र योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति बल- 
वान, गुणवान तप्रा पृज्यनीय होता है। किसी एक क्षेत्र में वह 
ग्रत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अथवा उच्च धामकीय पद 
प्राप्त कर अपने जीवन को आानन्दमय बनाने में समर्थ होता 





हरिहर ब्रह्म थोग 


( २७२ ) 


परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य पर्वेत अपने स्थान से 
खिसक कर शनि पर्वत में मिल गया हो तो कुसुम योग होता 


है! 


फल : कुसुम योग रखने वाला व्यक्ति विद्वान भाग्य- 
शाली तथा उच्च पद पर पहुंचने वाला माना गया है। ऐसे 
व्यक्ति के जीवन में कई झाकरिमक क्षण आते हैं जबकि वह 
जल्दी से जल्दी उन्नति करने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति के 
जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती! 





झरित काण्ड योग : 


परिभाषा : यदि मंगल परवेत पर क्रॉस का चिक्त हो 
तथा इस पर्वत से एक रेखा निकलकर रा हु पर्वेत पर जाती हो हर 


तो भ्रग्निकाण्ड योग होता है । ॥ 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति की १ अप 
मृत्यु आग से जलकर होती हे । ई 
है०-०-प्दल पल 
प्रग्निकाण्ड योग 
शत्स्य ग्रोग ; 


परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत विकसित हो, भंगठा 
पतला, लम्बा और थोड़ा सा पीछे भुका हुआ हो, साथ ही यदि 
सूर्य रेखा सीढ़ोदार हो तो मत्स्य योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में मत्स्य योग होता है वह 
सही भविष्यवक्ता, समय का पाबन्द तथा सदगुणों से 
युक्त होता है । ऐसा व्यक्ति श्रपनी बुद्धि के द्वारा उन्नति 
४! करता है तथा जीवन में क्षमाबान, दयावान तथा सदगुण विवेक- 
मत्य्य योग युक्त माना जाता है। 





( २७३ ) 


ग्रश्रजघातक योग : 


परिभाषा : यदि हथेली मे राहू तथा हषंल पर्वत पर 
तिकोण का चिक्त हो तो उसके जीवन में भ्रग्मजवातक योग | |, 
होता है । । न 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति अपने हि 
बड़े भाई से वैमतस्थ रखता है अथवा उसकी हृत्या कर देता 
है । 








परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट चन्द्र 
पर्वत से होतो हुई जीवन रेखा के मध्य मिलती हो तथा माग्य 
रेखा बलवान हो तो कूमंयोग होता है । 


फल - कूर्म योग में जन्म लेते वाला व्यक्तित अपने कार्यों 
से विख्यात तथा कीतिवान होता है । साथ ही ऐसा व्यक्ति 
विपत्ति में घंर्यें घारण करने वाला, भाषण देने में होशियार, 
दूसरों को प्रमावित करने वाला तथा राजा के समान जीवन 
व्यतीत करने वाला होता है। 





कर्म योग 


झात्मघात योग ! 


परिभाषा : यदि मध्यमा उंगली के सबसे निच्नले पौर पर 
त।रक चिन्ह हो तो भ्रात्मघात योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में श्रात्मघात योग होता है उसकी 
मत्यु स्वयं के प्रयत्नों से होती है और वह आत्महत्या करके 
मरता है । 





ह 
भझात्मचात योग 


( २०४ ) 
देवेन्द्र योग : 
परिभाषा : जिसके हाथ में कमल का चिह्न हो और 
विशेषकर ऐसा चिह्न जीवन रेखा के पास में चन्द्र पर्वत से कुछ 


हटकर हो परन्तु जिससे कोई प्रसिद्ध रेखा कटती न हो तो 
देवेन्द्र योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में देवेन्द्र योग होता है बह व्यक्षित 
सूक-बफ वाला तथा चतुराई से काम करने वाला होता है । (४, 
बह आकर्षक व्यक्तित्व रखता है तथा सामने वाले व्यक्तियों 
को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा टिॉंॉ 








व्यक्ति दीर्घायु, शासन प्रिय, सुन्दर, कुशल, तथा दक्ष होता है।. देवेख्ट योग 
खंग योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में बरध पर्वत अ्रपने स्थान से 
खिसक कर सूर्य पर्वत मे मिल गया हो और सूुर्य पर्वत प्रपने 
ग्राप में दृढ एवं श्रेष्ठ हों तो खंग योग होता है । 


फल जिसके हाथ में यह योग होता है वह साधारण 
स्थिति भे भी जन्म लेकर भत्यन्त ऊँचे स्तर तक पहुंचता है । 
ये जो भी बातें कहते हैं उस अन्त समय तक निभाने का प्रयत्न 
करते है। ऐसे व्यकित भविष्य कथन करने में भी श्रेष्ठ एव 
सफल होते हैं । भ्राथिक दृष्टि से इनके जीवन मे किसी प्रकार 





लग योग की कोई न्यूनता नहीं रहती । 


नवलदक्ष्मी योग : 





परिभाषा : यदि हथेली में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा तथा 7] 
बुध रेखा तीनों ही मणिबन्ध में निकलती हों तथा सीधी, सरल /_॥ | 
झौर स्पष्ट हों तो नवलक्ष्मी योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह ; | 
प्रटूट सम्पति का स्वामी, सम्पन्न, ऐेच्बर्य यूक्‍्त तथा प्रसिद्धि 
प्राप्त होता है । 


भा आकर बे 
'उपराा9७२०--पमया मम कर इनक 


नव लक्ष्मी योग 


( २७५ ) 
* ज्योतसियिद योग : 


परिभाषा . यदि शुक्र पंत पर किसो प्रकार को 
बाधक रेखाएं न हों तथा यह परबेत श्रपने भाष में पुष्ट हो तो 
ज्योतिधिद योग होता है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सफल 
भविष्य वक्‍ता होता है । 





ज्योतिधिद योग 


भूसि योग : 


परिभाषा : यदि मंगज तथा छुक्र पर्वत के बीच पर- 
स्पर रेखा संबन्ध हो तथा शुक्र पर्वत पर भाग्य रेखा की कोई 
सहायक रेखा आकर मिलती हो तो मृमि योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि 
सम्बन्धी कार्यों सु विशेष लाभ उठाता है तथा श्रपने आप में 
भूमिपति होता है । 





पुत्रत: घनाष्ति योग : 


परिभाषा : यदि गुरु पर्बत से कोई पमली रेखा शुक्र 
पर्वत तक जाती हो तथा तर्जनी भ्रौर मध्यमा के बीच तिल 
7 चिह्न हो तो यह योग होता है । 





/ कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन 
भर पुत्र से धन प्राप्ति होती रहती है तथा सन्‍्तान सुख 
मिलता है । 








दुत्रत: घनाप्ति मोग 


( २७६ ) 
कोटीश योग : 


धरिभाषा : यदि हाथ में दनि बलय हो और वलय 


रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हों, साथ ही 
भारय रेखा मणिबन्ध से निकल कर हानि बिन्दु तक जाती हो 
तो कोटीश योग होता है । 


फल ;: जिसके हाथ में कोटीश योग होता है यह व्यक्ति 
जीवन में निश्चय ही करोड़पति होता है । 





॥॥ 
अककन्यकिक-3 २७००७ उनणजम, 


कोटी अं योग 


धरिष्ट योग : 


परिभाषा : यदि शनि, पर्वत पर तारे का चिह्ध हो 
तथा मध्यमा के सबसे ऊपरी पौर पर सफेद बिन्दु हो तो 
अरिष्ट योग होता है । 


बन्द 


फल : जिसके हाथ में अरिष्ट योग होता है वह 


जीवन में कई बार जादू, टोना, मन्त्र तंत्र, भूत प्रेत भ्रादि से 
पीडित रहता है । 





कलह योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में चन्द्र पर्वत पर भ्राडी तिरकछी 
रेखाओं से जाल बना हो तो कलह योग होता है । 


फल : जिस व्यक्त के हाथ में कलह योग होता है 
बहू जीवन भर प्रत्येक से कलह करता रहता है तथा हर एक 
से उसका मानसिक असंतुलन बना रहता है | 


| 


( २७७ ) 


परिभाषा : यदि चन्द्र, राहू, पर्वत का परस्पर रेखा 
सम्बन्ध हो या सूर्य भ्रौर राहु प्व॑तों का परस्पर सम्बन्ध हो तो 
|| उन्माद योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में उन्‍्माद योग होता है 
वह विक्षिप्त स्वभाव का तथा उन्मादी प्रकृति का होता है । 





विध थोग : 


परिभाषा : यदि हाथ में बुध रेखा के नीचे कई काले 
बिन्दु हों तो विष योग होता है । 

फल :; जिस व्यकिति के हाथ में यह योग होता है उसे 
धोखे से या विध्वासघात से जहर दिया जाता है जिससे उसकी 


मुत्यु होती है । 





इबान योग 


परिभाषा : यदि शनि पर्वत पर काला पधब्बा या काले 


फल : जिसके हाथ में श्वान योग होता है वह पायल 
कुत्त के काटने से पीड़ित होता है या पागल हो जाता है अथवा 
उसकी मृत्यु हो जाती है । 





( २७८ ) 


बहुद्‌ बोज धोग : 


परिभाषा : यदि राहु पर्वत पर काले अब्बे या काले 
बिन्दु हों तो बुहद्‌ बीज योग होता है । 

कल : जिस अ्यक्ति के हाथ में यह योग होता है 
उसके अण्डकोष बढ़ हुए होते हैं तथा जीवन भर इस रोग से 
प्रसित रहता है । 





विसल थोग : 


परिभाषा : यदि दो मणिबन्धों के बीच में सफेद 
बिन्दु हो तो विमल थोग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अत्यन्त सर्वे गुण सम्पन्न समस्त प्रकार के ऐश्वर्य भोग भोगने 
वाला, दयालु, परोपकारी तथा सुखी होता है । 





परिभाषा : यदि सभी नाखूनों पर छोटे अद्धंचन्द्र हों 
तो सरल घोग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ मे सरल योग होता है | 
वह ध्यक्षित दीर्घायु, शिक्षित, बात के पर्म को समझने वाला ह 
तथा निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति 


होता है । (2 





। ( २७६ ) 
हष योग : 
परिभाषा : यदि हथेली के मध्य में चन्द्र पर्वत भौर 
ज्य्न प्खाने बच मे त्लि का चिन्ह हो तो हब योग होता 


है । 
फल : हर्ष योग वाला व्यक्ति भाग्यवान गुणी, चतुर, 
दृढ़, तथा प्रसिद्ध होता है । 


समान 2ऑ0७०4०3 5... |) 
अंडमान नन-+न लपलीर कक ्यपमेबीज०, 
शाह 


हर्ष भोग 


४ प्रवृज्या योग : 


;$ परिभाषा : यदि श्राय्‌ रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह 
हो तो प्रव॒ज्या योग होता है । 


4७83-०० -मकन्मकनन्‍ब०क, 


7 3००>+शकााा+प नए ७ सह इककन»न्‍मग, 
0-० जरााांभााक 5७ 2 
सका 


प्रव॑ज्या फल : जिस व्यक्त के हाथ में प्रव॒ज्या योग होता है 

बह किसी साधु से दीक्षा ले लेता है और गृहस्थ छोडकर सम्यासी बन जाता है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी प्रव॒ुज्या योग से सवंधित माने हैं : 

१. यदि सूर्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो । 

२. यदि पूरा हाथ लचकदार हो | सेमी उगलियां लम्बी भौर सुन्दर हों 
तथा भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो । 


३. यदि बुध पर्वत के नीचे त्रिकोण या जाल हो । 
४. यदि संतान रेखाओं एवं प्रणय रेखाओं पर जाल का चिह्न हो । 


शुक्त योग : 

परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत बलवान पृुष्ट, उठा हुआ 
तथा सुन्दर हो एवं उस पर बाधक रेखाओं का जाल न हो तो 
दुक्त योग होता है । 

फल : शुक्र यांग वाला व्यक्ति धनवान, विद्वान विख्यात 
तथा कीतिवान होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घाय तथा सुखी 
परिवार से युक्त होता है । 





( २८० ) 
परिभाधा : यदि स्वास्थ्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्त 
हो तो दुर्बोग होता है । 


फल : जिस जातक की हथेली में दुर्योग होता है 
बह व्यक्ति कमजोर शरीर बाला अपने स्वास्थ्य के प्रति लापर- 
वाह दरिद्री जीवन व्यतीत करने वाला, स्वार्थी तथा अपने 
जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है । 





दुर्योग 


परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत हथेली के बाहर की ओर 
निकला हुआ सा हो तो गोल योग होता है । 

कल : ऐसा व्यक्ति परिश्र मी, भाग्यहीन, तथा बराबर 
3] घन की चिन्ता करने वाला तथा तुच्छ बुद्धि का होता है। 


५ 


'*सपरकाभमकपन००कआ वा 


गोल योग 
युग योग : 
परिभाषा : यदि स्वास्थ्य रेखा हथेली के पार जाती 
हो तथा जीवन रेखा से उसका सम्बन्ध बना हो तो युग योग 


होता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति चंचल ) 
स्वमाव वाला पाखण्डी एवं व्यभिचारी होता है। ऐसे व्यक्ति ( 
को समाज में किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता । 








( रे८5१ ) 


शल योग : 


परिभाषा : यदि मंगल रेखा चन्द्र पर्वत से होकर सूर्य 
पर्वत तक जाती हो तो शूल योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शूल योग होता है वह व्यक्ति 
क्रोधी, क्रोध के आवेश में बना बनाया काम बिगाडने काला, 
लडाक्‌ स्वभाव वाला, दरिद्रवी तथा घमण्डी होता है । 





कंदार योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा शनि पंत की श्रोर भुकी 
हुई तथा स्वास्थ्य रेखा से संबन्ध स्थापित करती है तो हाथ में 
केदार योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह॒ व्यक्ति 
आलसी, बन्‍्धु-बान्धवों की सहायता करने वाला, कामी और 
कृषि कार्य मे निपुण होता है । 


टिप्पणी : इस योग में व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुणों 
का मिश्रण होता है। 






| 


केदार योग 


पाद्ष योग : 


परिभाषा : यदि गुरु पंत पर तिल का चिह्न हो तो 
पास योग होता है । 


फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह व्यक्ति 
मित्रों में लोकप्रिय, नौकरी द्वारा सुख मोगने वाला, तथा धन- 


वान होता है । 





( २८२ ) 
बासिनो योग : 


परिभाषा : यदि मध्यमा और अनामिका उंगली के 
बोच तिल का चिह्न हो दामिनी योग होता है । 








४ 
* फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
उच्च चरित्रवान, दूसरों का सहायक तथा बुद्धिमान व्यक्ति 
होता था | 
_ द्वामिनी 
मुकट योग : 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में मंगल पर्वत विकसित 
हो तथा वहां से एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती हो और 
उस पर स्वस्तिक का चित्न हो तो मुकुट योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में मुकुट योग होता है बहू व्यक्ति 
अपने जीवन में श्रेष्ठ खिलाडी होता है । जीवन में खिलाडी के 
रूप में ही उसे मान्यता मिलती है तथा बह समाज में प्रसिद्ध 
होता है | ऐसे व्यक्ति में वैर की भावना श्रत्यन्त प्रबल होती 
है। ऐसा जातक शिकारी और अपने लक्ष्य को सही रूप में 
पहिचानने वाला होता है । 





परिभाषा : यदि हथेली में शनि रेखा के दाहिनी ओर 
काले रंग का तिल हो तो ऋण योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता हैं वह थोड़े 
बहुत रूप में जीवन भर ऋणी बना रहता है तथा उसके जीवन 
में श्राय की अपेक्षा व्यय हमेशा बढ़ा-चढ़ा रहता है । 





( रू८३ई ) 


कारक योग : 


परिभाषा : यदि ग्रुरु रेखा के वाम भाग में लाल या 
काला तिल हो तो उसके हाथ में कारक योग होता है ! 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जांतक 
अपने जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करता है । ऐसा जातक अपने 
व्यापार में उच्च स्तर प्राप्त करने में सफल रहता है | आ्राथिक 
दृष्टि से तथा मौतिक दृष्टि से इसके जीवन में किसी प्रकार 
की कोई बाघा या परेशानी नहीं होती । 





वं7 रक योग 
वललकी योग : 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में मंगल रेखा के नीचे 
या उसके दाहिनी श्रोर लाल तिल का चिन्ह ही तो वल्लकी 
योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह शञातः 
गम्भीर, जीवन में कई मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला, 
प्रसन्‍नचित एवं अपने हुनर में ख्याति प्राप्त व्यकित होता है । 





बलल्‍लको योग 


शारदा योग : 


परिभाषा : यदि बुध पर्वत के नीचे या उसके बाई 
ओर काला तिल हो तो शारदा योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शारदा योग होता है वह व्यक्ति 
स्त्री, पुरुष, बन्धु आदि से सम्पन्त उन्‍नतिशील होता है । देवताओं 
का यह आदर करता है तथा विद्वान चतुर, एवं घामिक 
पुरुष होता है । 





( श्८४ ) 
समुद्र योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा के नीचे या उसके दाहिनी 
झोर काले तिल का चिह्न हो तो समुद्र योग होता है । 


कल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
विख्यात्‌, धार्मिक कार्य में आगे रहते वाला, राजा के समान 
सुल भोगने वाला तथा चिन्ता मुक्त होता है । 





| 





अवानय वाल सिकठतपककयदानी-*अननफन इक मनमना. 


 अमुद् 
बऊ चन्द्र योग : 
परिभाषा : यदि चन्द्र रेखा के नीचे या दाहिनी ओर 
काले तिल का या लाल तिल का चिह्न हो तो अद्धंचन्द्र योग 
होता है । 
फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह व्यवित 
५४, जीवन भर प्रसन्‍नचित्‌ रहने वाला, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न, 
9) सहृदय, सुन्दर आकर्षक व्यक्तित्व वाला तथा निरंतर उन्नति 
करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार 
की कोई न्यूनता नहीं रहती । 
हल» २०७० साय 
अ्दधचस् 
छत्न योग : 


परिभाषा : यदि छुक्र रेखा के पास में या उसके नीचे 
लाल तिल अथवा काले तिल का चिह्ध हो तो छत्र योग होता 


है। 


फल : यदि हाथ में छत्र योग हो ती ऐसा व्यक्ति की 
साहसी, रसिक पृण्ण, ग्रृहस्थ सुख को भोगने वाला तथा आनन्द 
पूर्ण जीवन व्यतीत करने बाला होता है । 


( २८५ ) 


परिभाषा : यदि हाथ के मध्य में दो से अधिक तिल 
हो और मुट्ठी बन्द करने पर उसमें आते हैं तो कूट योग होता 
है । 
फल : जिसके हाथ में कट योग होता है थे व्यक्ति अत्यन्त 
साहसी पराक्रमी तथा निरंतर उन्‍नति की ओर अग्रसर होने 
वाले होते हैं । बिपरीत परिस्थितियों को देखकर व्यवित घब- 
राते नहीं, अपितु उनसे संघर्ष कर उन विपरीत परिस्थितियों 
को अपने अ्रनुकल बनाने की क्षमता रखते हैं । 





इश योग : 
परिभाषा : यदि श्रंगूठे के ऊपरी पोर पर काले तिल 
का चिह्न हो तो इशू योग होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजपत्रित 
अधिकारी होता है | ऐसे व्यक्ति सामान्यतः: जेल झ्रधिकारी या 
पुलिस सुपरिटिंडेंट होते हैं। अपने जीवन में ये व्यक्ति अपने 
उद्देश्यों मे पूर्णतः सफलता प्राप्त करते हैं | 





इश्यु योग 


दिश्वल योग : 

परिभाषा : यदि हानि पर्वत को छोड़कर अन्य तीन 
पर्वत अर्थात्‌ सूर्य, बुध, और गुरु पर्वत पर या इनसे संबंधित 
रेखाग्नों के नीचे काले या लाल तिल का चिन्ह हो तो दिग्बल 
योग होता है । 

फल : जिम व्यक्ति के हाथ में दिग्बल योग होता है वह 
व्यक्ति अपने जीवन में अध्ययम्त ऊ चे स्तर पर पहुंचता है तथा 
अपने कार्यों से समाज में सम्मानित होता है। 





( श्८६ ) 


नील भंग राज योग : 


परिभाधा : यदि हाथ में शुक्र वलय हो और उस पर 
क्रॉस का चिह्न हो तो नीच मंग राज योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अपने प्रयत्नों से उन्नति करता है तथा आर्थिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक क्षेत्र में सुख प्राप्त करता है। 


टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्नलिखित योग 
भी नीच मंग राजयोग से संबंधित बताए हैं . 


की 
२. 


-्घ्फ 


याद हाथ के मध्य में स्वस्तिक का चिह्न हो | 
यदि मध्यमा उंगली के तीनों ही पर्वबतों पर काले नीचभग राज योग 
तिल का चिह्न हो । 





, यदि गुरु बलय हो तथा गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिक्त भी हो । 
. यदि ब्रुध वलय हो पर चन्द्रमा से कोई रेखा निकल कर बुध पर्वत तक 


पहुँची हो । 


, यदि हाथ के सभी पर्वत सामान्यतः: उन्नत तथा श्रेष्ठ हो ! 


६ यदि भाग्य रेखा मीढीदार हो | 


ष. 


. यदि जीवन रेखा पर्ण हो तथा उस पर किसी प्रकार की बाधक रखाएं 


नहों। 


यदि शुक्र पंत उभरा हुआ हो और उस पर बाधक रेखाएं न हों । 


£- यदि चार मणिवन्ध हों तथा पहला मणिबन्ध जंजीरदार हो । 


आअष्डिका योग : 


परिभाषा : यदि हथेली चौड़ाई की अपेक्षा कुछ 

प्रधिक लम्बाई लिये हुए हो, हाथ की उग्रलियां बिना गांठ की 

हो तथा हाथ में जीवन रेखा के प्रारम्भ से एक रेखा निकल कर 

४, सूर्य पर्वत अथवा बुध पर्वत तक जाती हो तो चण्डिका योग 
होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में चण्डिका योग होता हैं 
वह व्यक्ति चरित्रवान, धनपति, दूसरों की भलाई करने वाला, 


निरंतर उन्नति की ओर अग्रमर होने वाला तथा मन्त्री के 


चण्डिका योग समान जीवन व्यतीत करने वाला होता हैं । 


( २८७ ) 


नाभस योग : 


परिभाषा : यदि किसी भी उंगली के नीचे श्रौर 
पर्बत के ऊपर छोटा स्वस्तिक का चिह्न हो तो नाभस योग 
होता हैं । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होत। हैं यह व्यक्ति 
ग्रत्यन्त श्रेष्ठ पूज्यनीय, ऐश्वयंबान, परोपकारा तथा पूर्ण 
भौतिक सुख भोगने वाला होता हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही 
ग्रपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं । 





नाभप्त योग 


जय योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में मगल पव॑त पर दो या दो 
में अधिक निल के चिह्न हो तो जय योग होता हूं । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति 
प्रबल, भाग्यगाली, अपने हर कार्य में पूर्ण विजय प्राप्त करने 
बाला, शत्रओं का तीब़ता से नाश करने वाला, क्षमता रखने 


वाला, गुणवान, धैययुक्त एवं दीर्घायु होता है । 





जय पोग 


विद्युत योग : 


परिभाषा ; मणिबन्ध के ऊपर तिल का बिन्‍्ह हो तो 
त्रिद्युत योग होता है । 

कल : ऐसा योग रखने वाला व्यक्ति राजा के समान 
जीवन व्यतीत करने वाला, धनवान तथा पूर्ण सुल को भोगने 
बाला होता है । 


[ 


् 
ड 
ञ 


( रृ८८ ) 


परिभाषा : यदि हाथ के मध्य में कोई छोटी सी लह- 
राती हुई रेखा हो तो शिव योग होता है । 

फल ; जिमके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति 
उच्च कोटि का व्यापारी होता है या सेना में उच्च पद को 
प्राप्त करने में सफल होता है। ऐसा व्यक्तित पुलिस आफिसर 
या सन्तुष्ठ जीवन व्यत्तीत करने वाला देखा गया है। 





हद्विव योग 


विष्णु योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में कहीं पर कमल कासीं 
बिहक्न हो तो विष्णु योग होता है । 

फल्न : जिसके हाथ में विष्ण योग हो यह व्यक्ति 
समस्त ऐश्वर्थ का स्वामी, आधिक दृष्टि से पूर्णतः सम्पन्त प्रबल 
भाग्यशाली, सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला, भाषण कला में 
दूसरों पर प्रभाव डालने वाला तथा सभी प्रकार से सुखमय 
जीवन व्यतीत करने वाला होता है । 





संनिक 


ब्रह्म योग : 
परिभाषा : यदि हथेली मे कही पर भी ध्वजा का 
चिह्न हो तो उसके हाथ में ब्रह्म योग होता है । ऐसा बिद्वान 
कहते हैं । 

फल : ब्रह्म योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति समृद्ध 
४, जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं, 
ब्राह्मणों तथा साधुओं पर पूर्ण श्रद्धा रखता है तथा चरित्रवान 
होने के साथ-साथ वह निरन्तर समाज से संबंधित शुभ कार्यों 

में रत रहता है । 


पक.) 
हरि योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में अश्य का चिह्न हो वह 
हरि योग सम्पन्न होता है । 


फल : हरि योग रखने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी 
ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करने वाला, विद्यावान चतुर, बात ५ 
चीत में होशियार तथा अपने व्यक्तित्व से दूसरों पर प्रभाव :] 
डालने वाला होता है। इसके जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई 
न्यूनता नहीं रहती । 








हरि योग 


हर योग : 





परिभाषा : यदि जीवन रेखा के पास त्रिशुल का चिह्न 
९ हो पर उससे जीवन रेखा कटती नहीं हो तो हर योग होता 
है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह निरंतर 
अपनी उन्नति करने वाला, धाभिक कार्यों में पूर्ण रुचि लेने 
बयान म वाला, परोपकारी, दयालु, सत्यवक्ता और निरंतर दूसरों का 
हर योग सहायक होता है । 


ब्रह्मा योग . 
परिभाषा : जिसके हाथ में मणिबन्ध के पास शुक्र पर्वत 
पर हाथी का चिन्ह हो तो उसके हाथ में ब्रह्मा योग होता है । 
फल : हथेली में श्रह्या योग रखने वाला व्यक्ति तेजस्वी 
और प्रखर बुद्धि का घनी होता है। ऐसा व्यक्तित घीर, गम्भीर 
समाज सुधारक और अपने झ्राप पर पूरा भरोसा रखने वाल 
होता है। उसमें आत्म विश्वास जरूरत से ज्यादा होता है । 





( २€० ) 


रवि योग : 

परिभाषा : जिसके हाथ में सूर्य का चिह्न दिखाई दे 

योग होता है । 
... फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह विज्ञान 
अनुसंधान आदि कार्यों में रुचि लेने वाला तथा तीव्र मस्तिष्क 
४१] का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार 
के सिद्धांत को मानता है। इसका व्यक्तित्व भले ही साधारण 
होता है; परन्तु इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक होती है और 


६००32 अपने जीवन में पूर्ण यद् तथा सम्मान प्राप्त करता है । 


९“ आशा न 


रंथि योग 
पति त्याग योग -. 
परिभाषा : जिस स्त्री के हाथ में गुरु पवत पर चक्र 
का निशान हो तो पति त्याग होता है ! 
फल : जिस स्त्री के हाथ में ऐसा योग होता है उस 
स्‍त्री को उसका पत्ति या तो छोड़ देता है या तलाक दे देता #, / 
है । 
टिप्पणी : यदि प्रुरुष के हाथ में ऐसा चिन्ह हो तो 
पत्नी उस छोड़ देती है और पत्नी आगे बढ़ कर उससे तलाक 


ले लेती है। है: 5 
बतित्याग बोग 
गर्भपात योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में शुक्र पव॑त पर रेखाओं से 
पर्वत का चिह्न बना हो तो गर्मपात योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह स्त्री कुछ 
विशेष कारणो से ग्रमंप्रात करा देती है । 

टिप्पणी : इसके श्रलावा इससे सम्बन्धित निम्न योग 
भीहै: 

१. यदि संतान रेखा पर सफेद बिन्दु हो । 

२. यदि सन्‍्तान रेखा पर एक भाड़ी रेखा हो । 





गर्भपात पोय 


( २६१ ) 


यूप योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में कहीं पर वृक्ष का चिन्ह 
दिखाई दे तो यूप योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में 4ह योग होता हैँ वह व्यक्ति 
आत्म केन्द्रित, निस्वार्थ माव रखने वाला, थोड़े में ही सतोष 
रखने वाला तथा कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति होता हैं । 





नब योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कही पर मी स्तम्भ का 
| बिल्न हो तो नव योग होता हैं । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता हैँ वह व्यक्ति 
[] जीवन में सुखी, सफल एवं गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट 
रहने वाला ध्यक्ति होता है । 


'ाकम९क-मयनमनमया 
वरनकारनयइरपेकरम-नीकरी वि पममममनी, 
व्यरनीकिकिकओ 


नंद योग 


दण्ड योग : 

परिभाषा : जिसके हाथ में कही पर भी तलवार का 
चिन्ह हों तो उसके हाथ में दण्ड योग होता हैं । 

कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन ४] 
में पत्नी से बराबर मतभेद बना रहता है । पूर्ण संतान सुख उसे 
प्राप्त नहीं होता तथा एक प्रकार से उसके गृहस्थ सुख में 


न्यूनता रहती है । 
इच्द ग्रोग 


( २६९२ ) 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर मी धनुष का चिह्न 
दिलाई दे उसके हाथ में शक्तित योग होता हैँ । 


| फल : जिस जातक के हाथ में शक्ति योग होता हू 

बह व्यक्षित स्वार्थी लोभी, आलसी, तथा अन्य लोगों द्वारा अप- 
मानित होता हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अगर द्रव्य होता भी हूँ 
तो वह मूखंतापूर्ण कार्यो में उड़ा देता है ! समाज में ऐसे व्यक्ति 
का कोई सम्मान नहीं होता । 





इक्ति योग 


श्रीमहालक्षमी योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी तराज्ू्‌ का 
चिन्ह दिखाई दे तो बहां श्री महालक्ष्मी योग होता हैं । 


फल : जिसके हांथ में यह योग होता हैँ बह लाखों 
में खेलने वाला तथा धर्मात्मा होता है. तथा उसकी प्रसिद्धि 
दूर-दूर तक फैली हुई होती हैं । जीवन में वह सभी दृष्टियों 
से सुखी सम्पन्न एवं सन्तुष्ट रहता हैं । 





श्रीमहाल८मी योग 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कलछय का 
चिन्ह दिखाई दे तो धनवुद्धि योग समझना चाहिए । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता हे उस व्यक्ति 
को निरंतर घन की प्राप्ति होती रहती हैं तथा उनका बंक 
बैलेंस बढ़ता ही रहता है । 





( २६९३ ) 


झकस्मात्‌ धन प्राप्ति योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कच्छप यानी 
कछुए का सा चिह्न हो तो प्रकस्मात्‌ घन प्राप्ति योग बनता 
है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन 
में कई बार भ्रचवानक घन लाभ होता रहता है। 





४, 
ब्रकम्मात धन प्राप्ति योग 


परिभाषा : यदि हाथ में कहीं पर भी कुण्डल का 
चिह्न दिखाई दे तो ऋषि योग होता है । 


कर 


अर 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
परोपका री, ईदवर पर प्रास्था रखने वाला, सत्य वचन बोलने 
वाला एवं धाभिक होता है । 





बुद्ध योग : 

परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी श्रष्टकोण का 
चिह्न हो तो उपरोक्त योग होता है । 

फल : यह योग रखने वाला व्यक्ति श्रत्यन्त क्रोधी, 
खूंखार, दुष्ट तथा कुख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है । 
ऐसा योग डाकुओं के हाथ में देखा जा सकता है। 





( १८४ ) 
गरुड़ योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में कहीं पर भी बेदी का चिह्न 
हो तो गरुड़ योग होता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह सुन्दर, 
सुशील, शिक्षित एवं आकर्षित व्यक्तित्व वाला जातक होता है 
परन्तु उसकी मृत्यु जहर खाने से होती है । 





५४, 


भरुडश पोग 


श्ज्ज्‌ योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी सर्प का 
चिह्न हो या रस्सी का सा चिह्न हो तो रज्जु योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह 
जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति का 
एक लक्ष्य होता है और उम लक्ष्य की श्लोर वह निरन्तर गति- 
धील रहता है। ऐसा व्यक्ति निरन्तर कार्य करने बाला तथा 
ईर्ष्यालू प्रकृति का हीता है । 





५] 
मसल योग : रज्जु योग 


परिभाषा : जिसके हाथ में घान कूटने के भूसल के 
समान कोई चिह्न हो तो वहां मूसल योग हीता है । 


फल : जिसके हाथ में मूसल योग होता है वह जीवन 
में उच्च अधिकारियों के ढ्वारा सम्मान प्राप्त करता है तथा स्वयं 
भी श्रेष्ठ भ्रधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक 
दुष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 





मूसल योग 


( २६५ ) 


नल योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में रथ का चिह्न हो तो 
वहां नल योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
दूरदर्शी तथा दृढ़ निश्चयी होता है। ऐसा व्यक्ति प्पने लक्ष्य 
की ओर बराबर ध्यान रखने वाला परन्तु स्वभाव से हठी होता 
है । इसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती परन्तु जीवन के 
३४ वें वर्ष में अंग-मंग होता है । 





गौ योग : नल योग 

परिभाषा : यदि हाथ में कही पर भी अंकुश का चिह्न 
दिखाई दे तो वहां गौ योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में गौ योग होता है वह व्यक्ति 
श्रेष्ठ एवं सम्पन्न परिवार में जन्म लेता है तथा जीवन भर 
राजा के समान ऐद्वर्य का भोग करता है। ऐसा व्यक्ति शा री- 
रिक दृष्टि से स्वस्थ, मघुर तथा नम्नता पूर्ण व्यवहार करने 
वाला होता है। अनुलनीय धन सम्पत्ति का स्वामी होने के साथ 
साथ वह व्यक्ति नम्र परोपकारी और धामिक स्वभाव रखने 
वाला व्यक्ति होता है । 






न] हु 


गो योग 











गाल थोग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी बिच्छ का 
चिह्न दिखाई दे तो वहां गाल योग होता है । 
फल : गाल योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सहन- 
शील, नम्नर व्यवहार करने वाला, विरोधियों को भी क्षमा देने ॥। 
वाला, होनहार, सम्पत्तिवान तथा ऊंचे आदर्श का धनी होता 
है । समाज में ऐसे ब्यक्षित का सम्मान होता है तथा जीवन में 
मौतिक झौर आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतः सफल कहा जाता है । 


( २९६ ) 


परिभाषा : यदि जीवन रेखा के उदगम के झ्ासपास 
चिड़िया का सा चिह्न दिखाई दे तो सन्‍्यास योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में|सन्यास,योग होता है वह व्यक्ति 
यौवनावस्था में ही घरबार छोड़कर सनन्‍्यासी बन जाता है 
भ्ौर सन्यास के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 





॥) जनज+-+७०२कन०+म्मले 
4०७००--गरनेदाकाा पा मनूछ 
ककलत 


ध्ष्याव बोग 


पदस योग : 


परिभाषा : जिस हाथ में कहीं पर भी पद्म का 
चिह्न दिखाई दे तो उस जातक के जीवन मे पदम योग होता 


है । 


फल : पदम योग से सम्पन्न व्यक्ति सुखी, धनवान, 
सफल एवं सम्मान प्राप्त व्यक्ति होता है । 





नागेन्द्र योग : पटम घोग 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कंकण का 
चिह्न दिखाई दे तो वहां नागेन्द्र योग होता है ! 


फल : जिसके हाथ में नागेन्द्र योग होता है वह व्यक्ति 
स्वस्थ, सबल एवं झ्राकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है तथा जीवन 
में भ्राधिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी एवं सफल होता है । 





नागेनु योग 


( २६७ ) 
जिलोलन योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर मी नरमुण्ड का 
चिह्न दिखाई दे तो त्रिनोचन योग माना जाता है । 

फल : जिसके हाथ में त्रिलोचन योग होता है वह 
व्यक्ति दीर्घायु तथा समाज में पूर्ण सम्मानित व्यक्ति होता 
है । ऐसा व्यक्ति छत्रओं का प्रबल संहारक होता है। राज- 
नीति में यह व्यक्तित चतुर होता है तथा अपनी योग्यता एवं 
चतुराई के बल पर मनत्री स्तर तक पहुँचने में सक्षम होता है । 





जिलोचन योग 


चन्द्र थोग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी चन्द्रमा का 
चिह्न दिखाई दे तो वह चन्द्र योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में चन्द्र योग होता है वह व्यक्ति 
नेता या नेता के समान होता है। जीवन मे वह पूर्ण सुखों का 
भोग करता है। आशिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती । 
बह व्यक्तित साहसी, चतुर तथा प्रत्येक कारये में दक्ष होता है । 





चक्र योग : 


परिभाधा : यदि श्ानि पर्वत पर चक्र का चिह्न 
दिखाई दे तो वहां चक्र योग समझना चाहिए । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में चक्र योग होता है वह 
उच्च भ्रधिकारी, घन सम्पत्ति का मालिक एवं निष्पक्ष न्याय 
करने वाला सम्माननीय व्यक्ति होता है । 





( २६८ ) 
चतुमु ख योग : 
परिभाषा : यदि मणिबन्ध के ऊपर मछली की सी 
आकृति हो तो वह चतुमुं ख योग होता है । 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ भें यह योग होता है वह 
ऊंची शिक्षा प्राप्त, चतुर, एवं दूरदर्शी व्यक्ति होता है। वह 


कई कलाशों को भली प्रकार से जानता है तथा बह उदार, 
गुणवान, उच्च पदाधिकारी श्लौर मधुर भाषी होता है । 





+, 
व जय, ५» "किमााण+ मयायक+ रन), 
जज 


चुनमंत्व योग 


इंशावतार योग : 


यदि हथेली में कहीं पर भी ग्राम का 
चिह्न दिखाई दे तो अंशावतार योग होता है । 


ग्रंशावतार योग रखने वाला व्यक्ति राजा के 
समान होता है। तथा श्रपने कार्यों से समाज में सम्मानित 
होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई स्त्रियों के संपर्क में 
रहता है तथा उनका भोग करता है। कला पूर्ण वस्तुओं का 
शौकीन यह व्यक्ति कलाकारों का सम्मान करता है तथा 
अपने आप में धनवान होता है । 





ही 4, 
झनववतार योग 


सार्वभौस योग ; 


यदि हाथ में कही पर भी बाण का चिह्न 
दिखाई दे तो बहा सार्वभौम योग होता है ! 


जिमके हाथ में कही यह योग होता है वह 
बचपन में यद्यपि गरीब होता है परन्तु यौवनावस्था मे पूर्णतः 
सुखी एवं सम्पन्न होता है तथा उसके जीवन की सभी भौतिक 
इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं । 





( २€६€ ) 


यदि हाथ में कहीं पर भी पुरुष के चेहरे 
का सा चिन्ह होता है बहां यह योग होता है । 
जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
ग्रुणवान, चतुर, तथा परिस्थितियों के प्रनुसार भ्रपने आपको 
डालने वाला व्यक्ति होता है। सभा-चतुर, भाषण देने की 
कला में प्रवीण ऐसा व्यक्ति समाज में उचित सम्मान प्राप्त 
करता है। ऐसा व्यक्ति क्षमावान तथा गुणवान होता है और 
शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण समर्थ होता है । 





४, 
भ्याघ्रहनता योग 





दृढ योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी नेत्र का चिह्न ९, 
दिखाई दे तो वहां दृढ़ योग होता है । के 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
दृढ़ निइचय वाला साहसी, बलवान, तथा क्षत्रुओं का मान मर्दन 
करने वाला होता है । 


भाग्यवान योग : टुढ़ योग 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी छतरी का 
सा बिछ्ठ दिखाई दे तो वहा भाग्यवान योग होता है । 
४ | फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह ॒ज्यक्ति 
॥॥ प्रसिद्धि प्राप्त चतुर, तथा बन्घु-बान्धवों का सहायक होता है । 
ऐसा व्यक्ति पूर्णत: भाग्यशाली कहा जाता है | 
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आाग्यवान मोग 


( ३७० ) 
कुल बर्दत योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी चक्र का चिह्न 
हो तो वहां कुलवद्ध न योग होता है । 


कल : जिसके द्वाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
दीर्घायु, ऐश्वर्यशाली तथा अपने परिवार को ऊंचा उठाने वाला 


होता है | 





विह॒ग योग : शुलवर्द न योग 


परिभाषा : जिसके हाथ में उड़ते हुए पक्षी का सा 
चिह्नू हो तो वहां विहृग योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में बिहग योग होता है वह व्यक्ति 
भगड़ालू, गोपनीय कार्यों को करने बाला यथा सी० झाई० डी० 


होता है । 





विहग योग 
श्पू गाटक योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कही पर भी छांख का 
चिह्न दिखाई दे तो वहां ख्ंगाटक योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
्रपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठने वाला परिश्रम पूर्वक धन ब्ट्ड्ड 
संचय करने वाला दोर्धायु तथा समस्त प्रकार के भोगों को 
भोगने बाला होता है । 


जंगाटक योग 


( ३०१ ) 
हल योग . : 


परिभाषा : जिसके हाथ में हल का सा चिह्न दिखाई 
देता है तो वहां हल योग होता है | 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि का 
स्वामी होता है तथा मूमि सम्बन्धी कार्यों में वह विशेष लाभ 
उठाता है। पशु पालन कृषि, मकान बनाना, या उसका विक्रय 


करना आदि कार्यों से वह श्रेष्ठ धन लाभ करता है तथा धन- 
पति होता है । 





कमल योग : ५.” 


परिभाषा : यदि हाथ की दस उंगलियों में से सभी 
उगलियों पर चक्र के निशान हों तो कमल योग होता है ! 

फल : जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह जातक 
विख्यात, समाज में सम्मान प्राप्त करने बाला, सुशिक्षित, बात 
चीत करने में चतुर, दीर्घायु, स्वस्थ णवं योग्य होता है । 





नि जननी -पनवण साली. 
सेम्पाकीक --+-+ नयी. गा 


कमल ८) 


वापी योग : 


परित्राधा : यदि दस उंगलियों में से नव उ गलियों 
पर चक्र के निद्यान हों तो वापी योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह साधारण 
श्रेणी से ऊपर उठने वाला नम्र, गुणवान, चतुर, तथा सुखी 


होता हैं । 





९ ह०३...] 


परिभाषा : यदि मात्र दाहिने हाथ में चारों उग्नलियो 
पर छांख के चिह्न हों तो मरुत्वेग योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन 
में कई विदेश यात्राएं करता है तथा समाज में पूर्ण सम्मानित 
जीवन व्यतीत करता है । 





मरत्वेग योग 
वायु योग : 
परिभाषा : यदि दाहिने हाथ की चारों उंगलियों पर 


चक्र का चिह्न हो तो ऐसा योग कहलाता है | 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति 
छुभ कार्यों को करने से एवं घामिक कार्यों में रुचि लेने से 
समाज मे सम्मान प्राप्ट करता है तथा निरन्तर उन्‍नति करता 
रहता है । 





वि 


मामा 
७ आता >> 


प्रभन्‍जन योग : बायु योग 


परिभाषा : जिसके दाहिने हाथ में तीन उंगलियों पर 

॥क्‍ | चक्र के चिह्न हों तो प्रमन्‍जन योग होता है । 

( फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वे व्यक्ति 
जीवन में उन्‍नति करते हैं तथा व्यापार के कार्यों से विदेश यात्रा 
करते हैं । 








प्भजन योग 


( +ै०्डटे ) 


पारिजात सोग : 

परिभाषा : जिसके दाहिने हाथ में तीन उंग्रलियों 
पर छांख के चिह्न दिखाई दें तो पारिजात योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वे व्यक्ति 
अपने जीवन के मध्य काल में भ्रोर वृद्धावस्था में विशेष सुख 
प्राप्त करते हैं । अपने अधिकारियों से लाभ उठाते हैं, तथा 

उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों 

तथा रूढ़ियों का कट्टरता के साथ पालन करते हैं । 





पारिजआात थोगे 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथों में पांच शंख तथा 


तीन चक्र के बिह्न हों तो गज योग होता है | 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 


पशु पालक होता है | पशुओं के लेन देन अथवा कृषि कार्यों से 
वह सम्पन्न होता है तथा ग्रानन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता 


है । 





नवेश योग : 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथों मे मिलाकर पांच 
चक्र तथा तीन छांंख के चिह्न हों तो नवेश योग होता है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु 
घम-वान, गुण-बान, चतुर, एवं प्रबल भाग्योदय वाला होता 
है । इसे जीवन में कई बार आकस्मिक धन प्राप्ति होती 
रहती है | 

टिप्पणी : शंख और चक्र के चिह्न हाथों की उंग- 

“ स्ियों के भ्रन्तिम सिरों पर ही देखने भाहिए ! 





( ३०४ ) 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथो की उंगलियों में 
मिलाकर चार,शंख तथा चार चक्र के चिह्न हों तो वह व्यक्ति 
कालनिधि योग सम्पन्न होता है । 

फल : जिसके हाथ में ऐसा योग होता है उसका 
रहन-सहन ऊंचा होता है। वह उत्तम स्वभाव वाला तथा 
उच्च पद।धिकारी होन के साथ-साथ माग्यशाली पुरुष कहा 
जाता है। 





कालनिधि पोग 


भष्ट लक्ष्मी योग - 


परिभाषा : जिसके हाथ में जीवन रेखा, स्वास्थ्य 
रेखा. भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा स्पष्ट व दृढ़ हो तो अष्ट 
लक्ष्मी योग होता है । 





फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह व्यक्ति 
अतुलनीय सम्पत्ति का स्वामी होताहै। भौतिक दृष्टि से 
उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं. तथा समाज में 
विशेष सम्मान होता है | ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने ॥), 
वाला, देदा विदेश में सम्मान पाने वाला तथा पूर्ण भाग्यगाली ्विच्च्ट 
कहा जाता है । ध्रष्टलध्पी गोग 





ललाट रेखाएं 


हाथ की रेखाओं के अध्ययन के स!थ-साथ एक कुशल हस्तरेखा शास्त्री के 
लिये यह भी आवश्यक है कि वह उस व्यक्वित के शरीर के अन्य अंगों का भी एक 
दृष्टि में अवलोकन कर ले और उनसे सम्बन्धित फल कथन भी अपने मन में निश्चय 
कर ले। ऐसा होने पर एक पूरा अध्ययन उसके मानस में हो सकता है और इस 
प्रकार उसका जो भविष्य कथन होगा वह अपने श्राप में पूर्ण प्रामाणिक तथा श्रेष्ठ 


होगा । 





ललाट रेखा 
प्राचीन मुनियों ने ललाट पर सात रेखाएं बताई हैं। उनके भ्ननुसार इन 


रेखाओं तथा उनसे सम्बन्धित ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं : 


१ ललाट में केशों के निचले भाग में जो पहली रेखा है, उस रेखा के स्वामी' 
ठानि हैं । 


२ 
३ 
४ 
2 
प्‌ 
७ 


. इस रेखा के नीचे जो दूमरी रेखा है उसके स्वामी गुरु हैं । 

. तीसरी रेखा के स्वामी मंगल हैं । 

. चौथी रेखा के स्वामी सूर्य हैं 

पांचवी रेखा के स्वामी शुक्र हैं । 

* छठी रेखा के स्वामी बुध हैं। तथा--- 

» सातबीं रेखा जो कि सबसे नीचे है इसके स्वामी चन्द्रमा हैं । 





ललाट पर राधियों के चिन्ह तथा स्थान : 
१. मेष इसका स्वरूप श्रंकुश के समान होता है तथा बायें कान के ऊपर 
के माग में इसका स्थान रहता है । 
२. वृष इसका चिह्न हिन्दी के चार के ग्रंक के समान होता है तथा भाल 
के मध्य में इसका स्थान है । 

इसका चिह्न सीधी दो खड़ी रेखाएं (॥ ) हैं। इसका स्थान 

बायें कान के ऊपर के भाग में मेष के पास में स्थित है । 

४. कक इसका चिह्न सात के जोड़ा का चिह्न है पर इसमें एक सात का 
ग्रंक सीधा तथा दूसरे सात का अंक उल्टा होता है। इसका 
स्थान ललाट के ऊपर के भाग में होता है । 

५. सिह उकार की मात्रा के समान इसका वृत्ताकार चिह्न होता है। यह 
दाहिनी मों पर पाया जाता है। 

६. कन्या अंग्रेजी के जुडे हुए एन पी के समान इसका तिह्न होता है । यह 
दाहिने माल पर होता है । 

७. तुला नीचे सीधी रेखा श्रौर ऊपर धनुष के समान चिह्न तुला राशि 
का होता है। यह दाहिने कान के उच्व भाग पर पाया जाता है। 

८. वृष्तिवक इसकी प्राकृति एम के समान होती हैं। यह मुंह के ऊपर के 
हिस्से में दिखाई देता है । 

£ घनु इसका चिक्ल खज्र की शाखा के समान होता है। यह दाहिने 
नेत्र के ऊपरी भाग में दिखाई देता है। 


श्् 

ञ 
प्ल्ञ 

न्प 


१० 


११. 


अकर 


कुम्भ 


१२, मीन 
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ग्रंग्रेजी के वी पी के समान इसका चिह्न होता है। यह ठोडी के 
पास मिलता है । 

टेढ़ी दो रेखाश्नों वाला चिह्न कुम्भ का माना गया है। इसका 
स्थान बाई मौँ होता है । 

३६ के अंक के समान इसका चिह्न होता है। शरीर के बायें भाल 
पर यह चिह्न मिलता है । 


ललाट पर ग्रहों के चिन्ह तथा स्थान : 


4श्र्छ्च 


. शुक्र 
, शनि 





इसका चिह्न मध्य बिन्दु युक्त वृत्त का चिह्न होता है। इसका 
स्थान दाहिने नेत्र में रहता है । 

घनुष के आकार का इसका चिह्न होता है । बायें नेत्र में इसका 
निवास होता है । 

तीन शाखाओं वाला मंगल का चिह्न सिर के ऊपरी भाग पर 
दिखाई देंता है । 

एक खडी रेखा पर तिरछी रेखा जैसा चिह्न बुध का होता है । 
यह मुंह पर वास करता है । 

दो के समान चिह्न गुरु का होता है। इसका निवास दाहिने 
कान पर होता है । 

घन के चिक्ल के चारों श्लोर गोलाकार हो ऐसा चिह्न शुक्र का 
होता है। इसका निवास नासिका पर होता है । 

ईकार के समान इसका चिह्न होता है। इसका निवास आायें 
कान पर रहता है । 


( ३०८ ) 


ललाट रेखा फल : 


ऊपर ललाट पर सात रेखाओं का वर्णन पीछे की पंक्तियों में किया जा चुका 
है । इसके अलावा और अधिक सुक्ष्मता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि दाहिने 
नेत्र के ऊपरी भाग मे जो छोटी-सी रेखा होती है वह सुर्य की रेखा कहलाती है । 
इसी प्रकार बारें तेत्र के ऊपरी भाग में चन्द्र की रेखा माती जाती है। भौंहों के बीच 
में शुक्र की रेखा तथा नासिका के अग्न भाग में विद्वान्‌ लोग बुध रेखा मानते हैं । 

इनके फल इस प्रकार कहे गए हैं :--- 

१. ललाट के मध्य में ग्रुरु रेखा टेढ़ी तथा वृत्ताकार ही तो बह व्यक्ति दुखों 
से पीड़ित रहता है । 

२. यदि गुरु की रेखा बीच में टेढ़ी तथा किनारों पर सीधी हो तो बह व्यक्ति 
यदास्वी होता है | 

3. यदि शनि की रेखा टेढ़ी हो तो वह थ्यसनी होता है| 


४. जिसके ललाट में तीन रेखाएं सीधी सरल और स्पष्ट हों वह व्यक्ति 
सौभाग्यज्ञाली होता है । 


५. यदि गुरु रेखा छोटी हो तथा शनि रेखा छिन्न-भिन्‍न हो तो चिन्ता करने 
वाला, गृुणबान तथा सम्मानीय व्यक्ति होता है । 
६. यदि गुरू की रेखा सर्पाकार हो तो वह व्यक्ति लोभी होता है । 
७. जिसके ललाट में बहुत अधिक रेखाएं टूटी-फूटी हों तो वह व्यक्ति 
दुर्भाग्यशाली एवं रोगी होता है । 
८. यदि मगल की रेखा छोटी हो तो वह दरिद्री होता है । 
8, यदि गुरु शौर मंगल की रेखाए बीच में टूटी हुई हों तो उसके पास निर- 
न्तर घन का ग्रभाव रहता है। 
१०. यदि शनि और गुर की रेखाए' घनुष के आकार की हों तो वह व्यक्ति 
दुष्ट स्वमाव वाला होता है । 
११. यदि शनि रेखा बहुत अधिक लम्बी और गहरी हो तो पर-स्त्री से सम्पर्क 
होता है । 
१२ यदि मंगल रेखा सर्पाकार हो तो वह ह॒त्यारा होता है । 
१३. जिसके ललाट में एक ही रेखा होती है तो वह नीच स्वभाव वाला तथा 
निरन्तर भटकने वाला होता है । 
१४. यदि गुरु रेखा में शाखायें निकलती हों तो वह्‌ व्यवित असत्य भाषी तथा 
दुष्ट होता है । 
१५. यदि ललाट में चार रेखाए हों तो वह सच्चरिनत्र तथा बुद्धिमान होता है। 


( ३०९ ) 


१६. यदि गुर क्षति और मंगल की रेलाए टूटी हुई हों तो वहु सौभाग्यहीन 
कहलाता है | | 

१७. यदि ललाट में बालों के नीचे कई छोटी-छोटी रेखाएं हों तो बहू जल में 
डूब कर मृत्यु को प्राप्त होता है । 

१८. यदि शनि व मंगल की रेखाएं टूटी हुई हों तथा गुरु की रेखा नीचे की 
तरफ भूंकी हुई हो तो बह सौभाग्यद्ञाली एवं धनवान होता है । 

१६९. यदि गुरु शौर शनि की रेखाए परस्पर मिल गई हों तो उसकी मृत्यु 
फांसी से होती है । 

२०. यदि शनि की रेखा बहुत ग्रधिक गहरी और भूकी हुई हो तो बह हृत्यारा 
होता है । 

२१. यदि ललाट में सर्प के आकृति की एक ही रेखा हो तो वहू बलवान 
होता है । 

२२. यदि मंगल और शनि की रेखाएं सपं के फल की तरह हों तो उस व्यक्ति 
की फांसी से मृत्यु होती है । 

२३. यदि शनि रेखा लचीली हो गुरु रेखा भुकी हुई हो तथा सूर्य रेखा लम्बी 
हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु, गुणवान तथा सौभाग्यशाली होता है । 

२४. यदि सर्य रेखा छोटी और शुक्र रेखा लम्बी हो ठो वह व्यक्तित सच्चारित्र 
चतुर और सौमाग्यणाली होता है । 

२५. यदि शनि रेखा छोटी हो, गुरु रेखा टूटी हुई हो तथा मंगल रेखा दाखा 
दार हो तो वह व्यक्ति ह॒त्यारा होता है| 

२६. यदि सूर्य रेखा बीच में कटी हुई हां तो वह क्रोधी, कामी तथा भूगड़ालू 
होता .है । 

२७. यदि सूर्य रेखा वक्राकार हो तो वह कठोर स्वभाव वाला होता है । 

२८. यदि सूर्य की रेखा घनुप के आकार की और शुक्र की रेखा बीच में से 
कटी हुई हो तो वह नम्र रसज्ञ और घनी होता है । 

२६. यदि मंगल और सूर्य रेघा सर्पाकार हो तो बह घनहीन होता है। 


३०, यदि शनि रेखा लम्बी हो तथा मंगल की रेखा सर्पाकार हो तो वह 
धर्मात्मा दयालु और उच्च समाज में रहने वाला होता है । 

३१. यदि शर्ति भौर गूरु की रेखाएं ऊपरी भाग में भ्रद्धं चन्द्राकार हों तो वह 
व्यक्ति बहुत भ्रधिक सौमाग्यशाली होता है । 


( ३१० ) 


३२. यदि दोनों भौँहों के बीच में त्रिशूल का चिह्न होता है तो जीवन में उसका 
निषयय ही भ्रंग-मंग होता है । 
३३. यदि छानि भौर गुरु की रेखा सर्पाकार हो तो वह धूतं स्वभाव वाला 


हीता है। 

३४. यदि सर्पाकार गुरुकी रेखा शनि रेखा के पास पहुँचती हो तो वह कलह- 
प्रिय होता है । 

३५. यदि शनि रेखा पतली और गुरु रेखा मोटी तथा लम्बी हो तो वह नर 

धातक होता है । 

३६. यदि मंगल की रेखा भुकी हुई हो तथा शुक्र रेखा दाहिनी झोर कटी हुई 
हो तो वह अभिमानी क्रोधी तथा पर-स्त्री-सेवी होता है । 

३७. यदि दानि रेखा गहरी हो तथा दोनों भौँहों के बीच में प्रधिक रोम हों तो 
वह एक से अधिक विवाह करता है तथा सम्पत्तिशाली होता है। 

३८. यदि गुरु की रेखा लम्बी भौर लचीली हो तो वह सुन्दर और सौमारय- 
शाली माना जाता है । 

३९. यदि हानि तथा गृरु की रेखाएं घनुष के भाकार की हों तो वह व्यक्ति 
पराकमी होता है । 


शनि रेखा : 





यदि शनि रेखा सीधी हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी 
हो तो वह चिड़चिड़े स्वभाव का होता है । 


( ३११ ) 


गुर रेखा : 

यदि यह सीधी हो तो वह व्यक्ति ईमानदार होता है और टेढ़ी-मेढ़ी या टूटी 
हुई हो तो वह अन॑तिक कार्य करने वाला होता है । 
संगल रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह व्यक्ति प्रत्येक कार्ये मे सफलता प्राप्त करने - 
वाला होता है। और यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी हो तो वह प्रत्येक काय्यें में असफल व्यक्ति 
माना जाता है । 
सूर्य रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो «्यक्ति बुद्धिमान तथा जीवन में सफलता प्राप्त 
करने वाला होता है। और यदि-टेढ़ी मेढ़ी हो तो लोभी लालची और कंजूस 
होता है । 
चन्द्र रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह बुद्धिमान, चतुर तथा सूक्ष्मदर्शी होता है 
परन्तु यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी हो तो कमजोर दिमाग वाला माना जाता है । 
शुक्र रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो पुरुष सत्य पथ पर चलने वाला तथा समस्त प्रकार 


के सुखों क्रो भोगने वाला होता है । तथा इसके विपरीत यहू रेखा टेढी-मेढ़ी हो तो 
वह व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बदनाम होता है । 


बुध रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह सफल मापषण देने वाला तथा सामने वाले 
लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। इसके विपरीत यदि यह रेखा ठेढ़ी-मेढ़ी हो 
तो वह व्यक्ति असत्यवादी तथा धोखा देने वाला होता है। 


१. यदि ललाट में त्रिशूल का चिह्न हो तो वह दीर्घायु होता है । 
२. जिसके ललाट में सीप का चिह्न होता है वह अध्यापक तथा आदहों व्यक्ति 
होता है। 


, जिसके ललाट में नीली नरसें दिखाई देती हों वे पापी होते हैं । 

. यदि ललाट में स्वस्तिक का चिह्न दिखाई दे तो वह्‌ करोड़पति होता है । 
. जिसकी ललाट छोटी होती है वे मनन्‍्द बुद्धि तथा घनहीन होते हैं । 

» जिसकी ललाट ऊंची होती है वे राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं । 


लक अदा ७ -(४ 
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७. जिनको ललाट गोलाकार हो वे कंजूस होते हैं । 

८. जिनकी ललाट में अर्द चस्त्र योग हो वे प्रसिद्ध उद्योगपति होते हैं । 

६. जिनकी ललाट में बत्च या धनुष का चिह्न हो वे अतुल सम्पत्ति के स्वामी 
होते हैं । _ 

१०, जिसकी ललाट में त्रिशल और शंख का चिह्न हो तो वह सोभाग्यशाली 
माना जाता है । 


ललांट पर तिल य उनका फल : 


प्रायः दो प्रकार के तिल देखने को मिलते हैं। १. काला तिल २. लाल 
तिल । 


प्रायः लाल तिल को शुभ और काले तिल को अशुभ माना गया है। कहीं- 
कहीं काला तिल भी अनुकूल माना जाता है । 

१. यदि ललाट में शनि रेखा के दाहिनी श्रोर लाल तिल हो तो वह व्यक्ति 
परिश्रमी और धनी होता है ।यदि काले रंग का तिल हो तो वह चतुर होता है । 

२, हानि रेखा के ऊपर भाग में लाल तिल हो तो वह स्त्रियों से विशेष प्रेम 
करने वाला और अपने कारय॑ को पूर्णता देन वाला माना जाता है। यदि यहां पर 
काले रंग का तिल हो तो स्त्री के प्रेम में फंककर बदनाम होता है । 


३. यदि द्ानि रंखा के मध्य में या उसके नीचे तिल हो तो वह डरपोक होता 
है। लाल तिल होने पर भी यही फल पाया जाता है । 

४. यदि काला तिल शनि रेखा के बाई ओर हो तो वह व्यक्ति जीवन में 
कई यात्राएं करता है। यदि लाल तिल हो तो इन यात्राओं से घन कमाता है । 

५: यदि गुरु रेखा के दाहिनी श्लोर तिल हो तो वह उन्नति करने वाले होते 
हैं। यहां पर लाल तिल का भी यही फल है। 


६. यदि ग्रु रेखा पर ललाट के मध्य में काला या लाल तिल हो तो वह 
व्यक्ति बुद्धिमान शौर चतुर होता है। 


७. यदि गृरु रेखा के बायें काला या लाल तिल हो तो बह व्यक्ति जीवन में 
सभी दृष्टियों से सुखी रहता है । 

८. यदि मंगल रेखा से दाहिने भाग में लाल या काला तिल हो तो बह व्यक्ति 
यदास्वी, धनवान तथा! सुली होता है । 


€. यदि मंगल रेखा के मध्य में तिल हो तो बह सन्तानहीन होता है ! यहां 
पर दोनों तिलों का एक ही फल समभना चाहिए । 
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१०. यंदि मंगल रेखा के बाई ओर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई कपड़ा 
के ब्राला तथा बहादुर होता है। लाल और काजे तिल का एक ही फल समझना 
भाहिए । 


११. यदि सूर्य रेखा के दाहिनी ओर तिल हो तो वह व्यक्ति जमीन, जायदाद 
आदि से लाभ उठाता है । 

१२. यदि सूर्य रेखा के मध्य मे तिल हो तो वह व्यक्ति वेभव सम्पस्न सुखी 
तथा यशस्वी होता है । 

१२. यदि सूर्य रेखा के बाई झोर तिल हो तो उसका गृहस्थ जीवन बराबर 
समस्या-प्रधान बना रहेगा । 

१४. यदि घुक्र रेखा के दाहिली ओर काला या लाल तिल हो तो उनका 
दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखी माना जाता है । 

१५. यदि ललाट में शुक्र रेखा के ऊपर लाल या काला तिल हो तो यह 
व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सुखी व सम्पन्न होता हैं । 

१६. यदि शुक्र रेखा के बाई श्रोर काला तिल या लाल तिल हो तो ऐसा 
व्यक्ति कामी या पर-स्त्री-गामी होता है । 

१७. यदि बुध रेखा के दाहिनी ओर काला या लाल तिल हो तो वह व्यवित 
सफल व्यापारी होता है। 

१८, यदि बुध रेखा के मध्य में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी तथा सम्पस्न 
होते हैं । 

१६९. यदि बुध रेखा के बाई भोर काला या लाल तिल हो तो ऐसा व्यक्ति 
डरपोक कायर तथा अ्रपना काम स्वयं बिगाड़ने वाला माना जाता है । 

२०. यदि चन्द्र रेखा के दाहिनी श्रोर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में 
यशस्वी और आधिक दृष्टि से सम्पन्न होता है । 

२१. यदि चन्द्र रेखा पर लाल या काला तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति 
पल्पञ्नायु होता है और उसे गृप्त रोग रहते हैं । 

२२. याद चन्द्र रेखा के बाई शोर लाल या काने वित के बिद्भ हो तो एव 
व्यक्ति दूसरो को तकलीफ देने वाला होता है । 

२३. यदि बायें कान के ऊपर कनपटी पर तिल ही तो उनका पुरा जीवस 
दुखमय व्यतीत होता है । 

२४. यदि बायें नेत्र की मौंहों के पास में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति एकान्त- 
बासी तथा सामान्‍य जीवन निर्वाह करने वाला होता हैं । 
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२५. यदि बरोनी के पास में तिल हो तो वे असफल व्यक्ति माने जाते हैं । 
२६. यदि ललाट की दाहिनी कनपटी पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी 
समृद्ध तथा घुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है । 
२७. यदि दाहिने कान के पास तिल हो तो ये व्यक्तित साहसी होते हैं । 
२८. यदि दाहिने भाग के भौंह के पास में तिल हो तो इनकी आंखें कमजोर 
होती हैं । 
२६. यदि दाहिनी नासिका की ओर तिल हो तो वह व्यक्ति घनवान, सुखी 
और सफल होता है । 
३०. यदि दाहिनी भ्रांख के नीचे तिल का चिह्न हो तो वे समृद्ध तथा सुखी 
होते हैं । 
३१. यदि नासिका के मध्य भाग में तिल हो तो वह व्यक्ति यात्रा करने 
वाला तथा दुष्ट स्वभाव वाला होता है । 
३२. यदि नासिका के बायें भाग पर तिल हो तो बहुत अधिक प्रयत्न करने 
के बाद सफलता प्राप्त करता है । 
३३. यदि ऊपर के होठ पर ॒ तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक 
विलासी और स्त्रियों का शौकीन होता है । 
३४. यदि नीचे के होठ पर तिल का चिहक्न हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता 
है तथा जीवन भर गरीबी में दिन व्यतीत करता है । 
३५. यदि ठोडी पर तिल हो तो वह व्यक्ति झ्पने काम में ही लगा रहने 
वाला होता है तथा लगभग स्वार्थी होता है । 
३६. यदि गर्देन पर तिल हो तो बे व्यक्तित बुद्धिमान होते हैं तथा अपने 
प्रयत्नों से धन संचय करते हैं । 
३७. यदि बायें गाल पर तिल का चिह्न हो तो उसके जीवन में धन का 
अभाव रहता है । परन्तु उसका गृहस्थ जीवन सामान्यतः सुखमय रहता है । 
३८. यदि दाहिने गाल पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तथा 
उन्नति करने बाला होता है । 


३६. यदि बायें कान के ऊपरी सिरे पर तिल का चिह्न हो तो ये व्यक्ति 
दीर्घायु पर कमजोर शरीर के होते हैं । 


४०, यदि दाहिने कान के ऊपरी सिरे पर तिल का चिह्न हो तो वे व्यक्ति 
सरल स्वभाव के तथा युवावस्था में पूर्ण उन्नति करने वाले होते हैं । 


४१. यदि सिर पर तिल का चिह्न हो तो व्यक्ति धनवान होता है । 
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४२. यदि सिर के दाहिनी शोर तिल का चिह्न हो तो समाज में उसका 
सम्मान बहुत जधिक होता है। 

४३. यदि सिर के बायें भाग की ओर तिल का चिछ्द हो तो वह जीवत भर 
परेशानियां उठाता है । 

४४, यदि दोनों मौंहों के बीच में तिल का चिह्न हो तो ने दीर्घायु धामिक 
तथा उदार द्वदय के होते हैं । 

४५. यदि आंख के ऊपर या नीचे तिल हो तो वहू <पतक्तित धनवान, बुद्धि मान 
एवं चनुर होता है। ' 

४६, यदि गाल पर लाल तिल का चिह्न हो तो वे घनवान होते हैं, परन्तु 
प्रपनी मूर्खता से धन बरबाद कर देते हैं । 

४७. यदि दाहिनी हथेली पर लाल तिल का चिह्न होता है तो वह धनवान 
होता है । 

८, यदि बांयें हाथ में तिल होता है तो वह बुद्धिमानी से व्यय करने वाला 
होता है | 

वस्तुत: हाथ की रेखाओं के साथ ही साथ चेहरे पर या अन्य स्थानों पर 
दिखाई देने वाले तिलों का भी अध्ययन करता चाहिए जिससे उस व्यक्ति के बारे में 
पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके । 


दरीर लक्षण 


हाथ की रेखाप्नों के अध्ययन के साथ ही साथ व्यक्ति के शरीर का सामान्य 
ज्ञान भी होना आवश्यक है। शरीर की आकृति को देखते ही उसके बारे में आधा 
भविष्य कथन तो स्वतः ही हो जाता है । 


नीचे मैं पाठकों को जानकारी के लिगे शरीर के सामान्य लक्षणों को संक्षिप्त 
रूप सें स्पष्ट कर रहा हूं : 
काम : 
१. यदि कान उभरे हुए हों तथा कान की नोंक सुडौल तथा बड़ी हो तो बह 
सौमाग्यशाली होता है । 
* यदि कान जन्म से ही लम्बे हों तो बह सुख्ती व्यक्ति होता है । 
. जिसके कान मोटे हों वहू कोमल स्वभाव का होता है । 
* जिसके कान छोटे-छोटे हों वह बुद्धिमान होता है । 
' शेख के समातर कान वाला व्यक्ति भिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचता है । 
' चपटे कानों बाला व्यवित भोगी होता है । 
- बड़े-बड़े रोम युक्त कान दीर्घायु को स्पष्ट करते हैं। 
* बहुत मोटे कान नेतृत्व करने वाले का सूचक होता है । 
- अत्यन्त छोटे कान वाला व्यक्ति कंजूस होता है । 
१०. सूखे हुए कान दरिद्रता की निशानी है। 
११. लम्बे और फैले हुए कान कर व्यक्ति का परिचय देते हैं । 
१२. बड़े कान वाला व्यक्ति पूजनीय होता है | 
१३. बिकनाई रहित कान कमजोरी का सूचक है । 
१४. स्थत्रियों के कानों पर केस होना विधवापन का' सूचक है | 
१५, स्त्री के कान अम्बे हों तो अच्छे होते हैं । 
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. यदि चार प्रंगुल लम्बी नाक हो तो वे दीर्घायु होते हैं । 

. जिसकी नाक उभरी हुई हो वे सदाचारी होते हैं । 

हाथी के समान नाक वाला व्यक्ति भोगी होता है । 

. तोते के समान नाक रखने वाला व्यक्तित सुखी होता है । 

. जिसकी नाक सीधी हो वह सोभाग्यजश्ञाली होता है । 

. जिनके नथुने छोटे हों वह भाग्यवान पुरुष होते हैं । 

., जिसके नाक का आगे का हिस्सा टेढ़ा हो वह भ्रारथिक दृष्टि से सम्पन्त 


दुू १ (६्ट ० २9 .२) «७ 


होता है | 

८. नुकीली नाक वाला राजा होता है । 

€. छोटी नाक वाला घर्मात्मा होता है । 
का १०- जिसकी नाक का आगे का हिस्सा दो भागों में बंटा हुआ हो गह वरित 
ता है। 

११. चपटी धाक बालः व्यक्ति सरल स्थभाव बाला होता है | 

१२. कटी हुई नाक वाला व्यक्ति पापी होता है। 

१३. दाईं भोर भुकी हुई नाक कमजोरी का चिह्न है 


( बे१८ ) 


१४. बड़े नथुने श्रेष्ठ कहलाते हैं । 
१४. स्त्रियों में यदि नाक छोटी हो तो वह मजदूर स्वमाव वाली होती है। 
१६. चपटी और लम्बी नाक वाली स्त्री विधवा होती है। 


१७, यदि नाक के आगे का हिस्सा लम्बाई लिए हुए हो तो वह रानी के 
समान सुख भोगती है । 


१८, यदि नाक के आगे की नोंक पर काला तिल या मस्सा हो तो वह 
दुराचारिणी होती है। 


१६९. अत्यधिक लम्बी नाक वाली स्त्री सुखहीन होती है । 
२०. सुडोल भोर समान छिद्र बाली नाक श्रेष्ठता की सूचक है । 





१. यदि छोटा मुंह हो तो वह अच्छा कहलाता है । 
२. यदि बहुत अधिक फैला हुआ तो यह दरिद्रता का सूचक है । 
३. यदि मुंह चोडाई लिए हुए हो तो भ्रशुभ कहलाता है 
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९. 


( २१६ ) 


. छोटी गर्देन वाला भाग्यशाली होता है। 

, गोल और मजबूत ग्देन वाला व्यक्ति धनवान होता है । 
. शंख के समान गत वाला व्यक्ति राजा होता है । 

. मेंसे के समान मोटी गर्देत वाला व्यक्ति बलवान होता है । 
. बैल के समान गर्दन वाला व्यक्ति अल्पायु होता है । 

. लम्बी गर्देन वाला व्यक्ति भोगी होता है । 

. टेढी ग्देन वाला चुगलखोर होता है । 

. लम्बी और चपटी गदेन वाला दुःखी होता है । 


मांसहीन गर्दन निर्धेनता की सूचक है । 


१०. चार श्रंगुल वाली गर्देन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है तथा गर्देन का धेरा 


२४ से २६ 


अंगुल का अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । 


११. बड़ी-बड़ी हडिडयों से युक्त गर्देन निर्धेनता की सूचक होती है । 
१२. यदि स्त्रियों के गले का मणियां सीधा हो तो वह दीर्घायु होती है । 
१३. यदि गले की गुटकी ऊंची हो तो वह सौभाग्यदायी होती है । 

१४. मांस से भरी हुई सुन्दर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है। 


१५. 


तीन रेखाश्रों मे युक्त गर्देत वाली स्त्री घनी होती है । 


१६. जिस स्त्री के गले में हुडिडयां दिखाई देती हों वे दुर्भाग्य युक्त होती हैं । 

१७. मोटी गर्दन वाली स्त्री विधवा होती है | 

१८. जिसके गले में नाड़ियां दिखाई देती हों थे दरिद्री होती हैं । 

१६, जिस स्त्री की गर्दत बहुत अधिक लम्बी हो वह कुल का नाश करने 
वाली मानी जाती है । 

२०. जिसकी गर्दन सुन्दर, सुडोल चार पभ्ंगुल वाली हो बह श्रेष्ठ होती है। 


चिबरुक : (ठोढ़ी) 
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६. 


, यदि चिबुक गोल या मांस से मरी हो तो बह धनवान होता है | 

. लम्बी पतली और दुबली चिबुक दरिद्रता की सूचक होती है । 

, यदि जबड़े गोल ह्वों तो शुभ कहे जाते हैं । 

, यदि थोढ़ी का प्रग्रभाग सुन्दर और कोमल हो तो शुभ है । 

, यदि ठोढ़ी के झागे के भाग में ललाई दिखाई दे तो अशुभ होता है । 


यदि स्त्री की लिबुक दो उंगुली की मांसल तथा सुन्दर हो तो वह 


सौभाग्यशाली स्त्री होती है | 


9, 


रोम युवत चिबुक रखने वाली स्त्री दुराचारिणी होती है । 


नग्न ध्ज्फ 
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( ३२० ) 


. यदि फूले हुए गाल हों तो वह व्यक्तित सुखी होता है । 


माँसल कपोल भोगी होने की सूचना देते हैं । 


» जिनके गाल सिंह के समान उभरे हुए हों वे राजा होते हैं । 
, मांस रहित पिचके हुए गाल दुख भोगी होते हैं . 
. फूले गाल वाला व्यकित मंत्री होता है । 


निर्मेल तथा सुन्दर गाल जिन स्त्रियों के होते हैं वे श्रेष्ठ कही जाती हैं। 
जिन स्त्रियों के गालों पर रोम हों वे दुखी होती हें । 


, यदि गालों पर नाड़ियां न दिखाई देती हों तो वह देवी के समान होती है। 
, जिसके गाल गड्ढेदार हों वहू पूर्ण भौतिक तथा शौकीन मिजाज कौ स्त्री 


, लाल होंठ पाले व्यक्ति धनवान होते हैं । 
. गुलाबी होंठ वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं । 


मोटे होठ वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है । 
लम्बे होंठ वाला ब्यक्ति भोगी होता है । 


. ऊबड़ खाबड़ होठ वाला व्यक्ति दुख पाता है । 
. रुखे-सूले पतले तथा कान्तिहीन होठ निर्धनता के भूचक होते हैं । 
. जिस स्त्री के होठ लाल तथा चिकने हों वह श्रेष्ठ होती है । 


जिसके होठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली दिखाई देती है । 
बाड़े-तिरछे होंठ वाली दूर्माग्यद्षालिनी होती है । 


१०. काले और मोटे हं5 वाली स्त्री पति-सुख-हीन होंती है । 
११. बहुत प्रधिक मोटे होठ वाली स्त्री कलह करने वाली होती है । 
१२. ऊपर का होठ कोमल भुका हुआ तथा चिकना हो तो बह सौभाग्यदायी 


होती है। 


१३, यदि नीचे का होंठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो वह विधवा होती है । 
१४. गोल तथा लालिमा लिए हुए होंठ वालींपूर्ण पति सुख प्राप्त करती है| 


दांत : 


१. जिस व्यक्ति के दांत सीधी रेखा में समान रूप से उठे हुए और चिकने 
हों तो वह व्यक्ति घनवान होता है । 


( ३२१ ) 


. लम्बे दांत वाले व्यक्ति धनी होंते हैं । 
, अन्दर को तरफ भुके हुए दांत वाले व्यक्ति दरिद्री होते हैं । 
काले ऊबड़-खाबड़ दांत वाले व्यक्ति परेशानी उठाते हैं । 
बत्तीस दाँत काले व्यक्ति भाग्यवान होते हैं । 
' तीस दांत वाले घन के अभाव में चिन्तित रहते हैं । 
 इकसीस दांत थाले भोगी होते हैं । 
. इससे कम दांत वाले व्यक्ति हमेशा दरिद्री रहते हैं । 
£. जिनके दांत धीरे-धीरे उखड़ते हैं वे दीर्घ जीबी होते हैं । 
१०. जिस व्यक्ति के दांत एक दूसरे से अलग अलग हों वह व्यक्त दूसरों के 
घन पर मौज करता है। हे 


११. जिन स्त्रियों के दांत नोंकदार एक सीध में सफेद भौर आपस में मिले 
हुए हों वे स्त्रियां सौभाग्यदाली होती हैं । 

१२. जिन स्त्रियों के ऊपर तथा नीचे सोलह-सोलह दांत हों तथा गो दूध 
के समान दवेत रंग के हों वे पति की अत्यन्त प्रिय होती हैं । 

१३. जिन स्त्रियों के दांत बहुत छोटे-छोटे हों वे दुखी रहती हैं । 

१४. जिनके नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों उनको मां का सुख नहीं 
मिलता । 

१५, भयंकर तथा टेढ़े-मेढ़े दांत वाली स्त्री विधवा होती है । 

१६. सफेद मसूढ़े बाली स्त्री कुटिल होती है । 

१७. मोटे और डरावने दांत वाली स्त्री कष्ट भोगने वाली होती है । 

१८, यदि दांत अलग-अलग हों श्रोर बीच में दूरी हो तो वह दुराचारिणी 
होती है । 

१९. यदि दांत के ऊपर दांत भाये हुए हों तो वहू चतुर, स्वार्थी, तथा पति 
को उंगली पर नचाने वाली होती है । 

२०. जिनके मसूढ़े काले हों बह चोर होती हैं । 
जोभ : 

९. जिस पुरुष की जीम लाल पतली और नरम हो वह शानवान चतुर तथा 
ईदबर भक्‍त होता है । 


२. जिसका आगे का मांग सुकीला हो तथा ललाई लिये हुए जीम हो बह 
पूर्ण वैभव सुख प्राप्त करता है । 
३. जिसकी जीम सफेदी लिये हुए हो वे बदमाक्ष होते हैं 
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४. काली या नीली जीभ वाले व्यक्ति निर्धन होते हैं । 

५. मोटी और एक समान चौड़ी झ्थवा पीले रंग की जोभ हो तो वह व्यक्ति 
भूख होता है। 

६. जिस पुरुष की जीम नाक को छूती हो बह उच्च कोटि का साधक या 
योगी होता है । 

७, लम्बी जीम वाला व्यक्ति स्पष्टवादी होता है । 

८. चौड़ी जीम वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ल्चं करने वाला होता है । 

&, जिन स्त्रियों की जीम कोमल, लाल तथा पतली होती है वे सौभाग्यशाली 
होती हैं । 

१०. जिन स्त्रियों की जीम संकीर्ण होती है वे श्रशुम कहलाती हैं । 

११. जिस स्त्री की जीम मोटी हो बह पूर्ण आयु नहीं प्राप्त करती । 

१२. लाल रंग की जीभ रखने वाली स्त्री श्रेष्ठ पति से शादी करती है । 

१३. काली जीभ वाली स्त्री भगड़ालू होती है । 

१४. बहुत अधिक चौड़ी जीम वाली स्त्री निरन्तर दुख उठाने वाली 
होती है । 
हास्य : 

१. हंसते समय जिनके दांत बाहर नहीं आते वे उत्तम व्यवित होते हैं । 

२. जो व्यक्ति हंसते समय सिर भौर कंधा फडकाते हैं वे भोगी भ्रथवा पापी 
होते हैं । 

3. आंख मदकर हंसने वाले व्यक्ति अधाभिक होते हैं । 

४. जिसका मुख हमेशा मुस्कराता रहता है वह जीवन में निरन्तर उन्नति 
करता रहता है । 

५. जिस स्त्री के हंसते समय दांत न दिखाई पड़ें और थोड़ा-सा मुह खुले वह 
स्‍त्री सोभाग्यशाली होती है । 

६- यदि हंसते समय स्त्री बार-बार कांपती हो या जोरों से खिलखिलाती 
हो वह रसिक मिजाज की तथा पर पुरुष से सम्बन्ध रखने वाली होती है । 


७. जिस स्त्री के हंसते समय गाल में गड़ढ़े पड़ते हों वह पर पुरुष की इच्छा 
रखने वाली होती है । 


स्वर : (स्ज्रियों के लिए) 


१. बोलते समय जिस स्त्री का स्वर वीणा के समान हो वह श्रेष्ठ होती है । 
२. कोकिल-सा स्वर वाली भाग्यज्षाली स्त्री मानी जाती है। 


( बेर३ ) 


३. जिसकी ध्वनि मोर के समान हो उसका बनी पुरुष ले विवाह होता है । 

४. फटे बांस सी आवाज रखने वाली स्त्री दुखी होती है । 

५. घरघराहट सी झावाज वाली स्त्री दुखी होती है । 
विशेष तथ्य : (स्ज्रियों के लिए) 

१. लम्भी और काली पुतली लिये हुए जिस रुत्री की आंख हो वह श्रेष्ठ 
होती है । 

२. छोटे छोटे और काले बालों वाली पलक जिस स्त्री के हों वह सौभाग्य- 
शाली होती है : 

३, हरिण के समान नैन वाली स्त्री शुम लक्षण वाली मानी गई हैं| 

४. गोल था बिल्ली की तरह आंख रखने वाली स्श्री कुटिल होती है । 

५. जिस स्त्री की दोनों आंखें पीली होती हैं वह कामातुर होती है । 

६. जिस स्त्री के दोनों नेन्न ललायी लिये हों वह पर-पुरुष के साथ विचधरण 
करने वाली होती हैं ! 

७. जिस स्त्री के नेत्र जल से भरे हुए होते हैं वे शुम कहलाते हैं । 

८. जो स्त्री देखते समय झांख फाड़ती हो वह कुटिल स्वभाव की होती है । 

६. पुरुष के समान आंख वाली या धंसे हुए नेश्न वाली स्त्री चंचल होती है| 

१०, जो स्त्री बात करते समय बाई आंख दबाती है वह व्यभिचारिणी होती 
है । 


हम 


११. जो बात करते समय दाहिनी भ्रांख दबाती हो वहु कम सन्तात वाली 
होती है । 

१२. कमाणीदार भौहें रखने वाली स्त्री शुम मानी गई है। 

१३. खुरदरे बालों वाली भौहें अछुम होती हैं | 

१४, जिन स्त्रियों की भौहें न हों, वे निर्धन होती हैं । 

१५. जिनकी भौहें मोटी हो वे पर पुरुष में रत रहती हें । 

१६. जिस स्त्री के भौहों के बाल बड़े-बड़े हों वह सन्‍्तान-हीन होती है । 

१७. जिस स्त्री के बायें गाल पर मस्सा या तिल होता है वे श्रेष्ठ कही 
जाती हैं । 

१८. कण्ठ पर तिल हो उसके पहला पुत्र होता है । 

१६. जिसके नख सुन्दर हों वह दयाल होती है । 

२०. जिसके नेत्र लम्बे खौड़े हों तथा चौड़ी छाती एवं पतली कमर हो बह 
समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है । 

२१. जिस सुश्री की लग्बी भौर पतली उंशसियां हों वह दीर्धायु होती है । 


की 


( ३२४ ) 


२२. जिस स्त्री के गले में तीन रेखाएं दिखाई दें. वह ऐक्बर्य -शालिनी 


होती है 


२४, 


। 
२३. 


जिस स्त्री के होठ लम्बे और मोटे हों वह पति को धोखा देने बाली 


जिस स्त्री के नल तथा होठ कालापन लिए हुए हों उसका भरित्र उज्ज- 


बल नहीं होता । 
२५. सोते समय जिस स्त्री के मुह से लार टपकती हो वह कुंजटा होती है । 


२६. 


जिस स्त्री के हंसते समय ग्रालों में गड़ढे पड़ते हों और देत्र घूमते हों 


यह व्यभिचारिणी होती है । 


२७, 
रेप. 
२६. 
३०, 
३ १. 
३२. 


३३. 
३४, 
३१५. 
३६. 
३७. 


होती हें 
३ 


ष्् श्र 


बहुत छोटे मुंह वाली पति को धोखा देती हूँ । 

बहुत लम्बे मुंह वाली स्त्री निर्धन होती है । 

जो स्त्री सोते समय दांत पीसती हो वह लक्ष्मीहीन होती है । 

जिस स्त्री के नेत्र छोटे हों वह शुभ लक्षण वाली नहीं मानी जाती । 
जिस स्त्री का सिर समान तथा गोल हो वह दीर्घायु होती हैं । 

जिस स्त्री के ललाट में चार रेखाएं होती हैं वह सौभाग्यक्षाली होती 


जिस स्त्री के ललाट में तीन रेखाए हों वह दीर्घायु होती है ! 

एक रेखा वाली स्त्री शुभ नहीं कहलाती । 

जिन स्त्रियों के तलवे चिकने कोमल तथा समान हों वे सुख उठाती हैं । 
रूखे और कठोर तलवे वाली स्त्री दुर्भाग्यशील होती है | 

जिन स्त्रियों के चलते समय थप-थप की आवाज आती है वे मूर्ख 


जिनके पैरों में शंख, कमल, ध्वजा या मछली का चिह्न हो वे करोड़पति 


से शादी करती हैं । 


3६ 
8० 
होता है ! 
४ 
डरे 
ड३ 


जिस स्त्री के चरण में पूरी उध्व रेखा हो वह अश्वण्ड भोग उठाती है । 
जिस स्त्री के पैर का अंग्रुठा मांसल तथा गोल हो वह भोग कारक 


यदि अंग्रूठा चपटा भौर टेढ़ा-मेढ़ा हो बहु सौभाग्य नाक्ष करता है । 
जिस स्त्री के पैर का प्रंगूठा लम्बा होता है वह दुर्भाग्यशालिनी होती है। 
जिस स्त्री के पैर की उंगलियां कोमल तथा जुड़ी हुई हों तो थे शुभ फल 


प्राप्त करने जाली होती हैं । 
४४, जिस स्त्री के पैर की उंगलियां लम्बी होती हैं वे दुराचारिणी होती हैं । 


४५. 


यदि पैर की उंगलियां पतली हों तो वे धनहीन होती हैं । 


४६. टेढ़ी उंगलियों बाली स्त्री कुटिल होती है । 


(३२४ ) 


४७, ज्षपटी उंगलियों बाली स्त्रो नोकर के समान जीवन व्यतीत कहने बाली 
हैँ। 

का ४८. यदि पैर की उंगलियों के बीच में दूरी हो तो वह दरिक्री होती है । 

४६, जिस स्त्री के मार्ग में चलते समय घूल उड़ती हो वह अ्यभिचारिणी 
होती है व बदनाम द्वोती है । 

५०. चलते समय जिस स्त्री की सबसे छोटी उंगली भूमि का स्पश न करती 
हो बह निःवय द्वी पर-पुरुष से रत रहती है । 

५१. जिस स्त्री की दो उंगलियां पृथ्वी को स्पर्श नहीं करतीं बह पति को 
धोखा देती है । 

५२. यदि पैर का ऊपर का हिस्सा चिकना कोमल और मांसल होता है वह 
सौभाग्यशाली होती है । 

५३. यदि स्त्री के टखने गोलाकार हों तो शुभ होते हैं । 

५४, यदि ये टखने नीचे की ओर ढीले हों तो दु्भाग्यसूचक होते हैं । 

५५, जिस स्त्री की ऐड़ी चौड़ी हो वह दुर्भाग्मशालिती होती है । 

५६. जिस स्त्री की जंघाएं रोमहीन चिकनी तथा योल हों वह राज्य-लंक्मी 
के समान होती है । 

५७. जिस स्त्री के दोनों घुटने गोल भौर मांस युक्त हों वह घनवान होती है। 

५८, जिस स्त्री की पिंडलियां हाथी की सूंड के समान हों वे श्रेष्ठ होती हैं । 

५६. बड़े-बड़े रोम वाली पिडली जिस स्त्री के हो वह शीघ्र ही विधवा 
होती है । 

६०, जिसकी पिंडलियां चपटी द्ोती हैं वे अभाग्यवान होती है । 

६१. जिनकी पिडलियों का चर्मे कठोर हो वे धनहीन होती हैं । 

६२. जिस स्त्री की कमर चौबीस पअंगुल की हो बह श्रेष्ठ होती है । 

६३. लम्बी तथा चपटी कमर संकट देने बाली होती है । 

६४, रोमयुक्त कमर वाली स्त्री विधवा होती है । 

६५. जिस स्त्री के नितम्ब चौड़े हों वहु भोगी तथा कामी होती है । 

६६. यदि नितम्ब गोल कोमल तथा मांसल हों वह शुभ कहां जात्रा है । 

६७. जिस स्त्री की नाभी गहरी तथा रेखाओं से युक्त हो वह सम्पत्ति देने 
वाली होती है । 

६८. जिसकी नाभी ऊंची तथा मध्य भाग स्पष्ट दिखता हो, ऐसी स्त्री अशुभ- 
कारिणी होती है । 

६६९. जिस स्त्री की पसलियां कोमल श्लौर मांसल होती हैं बह सुख उठाने 
बाली मानी जाती हैं| 

७०. जिस स्त्री की पसलियों पर रोम हों बहू बुरे स्वभाव वाली होती है । 


7 
+ 
हा 
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७१. जिस स्त्री का पेट छोटा तथा कोमल त्वचा वाला हो वह श्रेष्ठ होती है। 


७२ 
७३ 


छह 


, घड़े के समान पेट वाली स्त्री दरिद्री होती हैं । 

. यदि पेट बहुत चौड़ा हो तो वह दुर्भाग्यशाली होती है । 

, लम्बे पेट वाली स्त्री ससुर या जेठ का नाश करती है । 

« जिसके पेट पर तीन बल या तीन रेखाएं पड़ती हों वह भाग्यवान होती 


हैँ । 

, जिसके रोम सीधे और पतले हों बह सुल उठाने वाली होती है । 

, जिसकी रोम पंक्ति टेढ़ी-मेढ़ी हो वह विधवा होती हैं । 

, जिसका सीना बिना रोम का हो वह अपने पति की प्रिय होती है । 

. जिसका सीना विस्तृत हो वह निर्देयी होती है । 

, अठारह अगुल चौड़ा सीना शुम माना गया है। अप्रर्थात्‌ स्त्री का सीना 


छत्तीस प्ंगुल का होना चाहिए । 


प्‌ 
प्र 


. यदि स्तन कठोर गोल तथा दुढ़ हों तो वे शुभ हैं । 
, यदि स्तन मोटे तथा सूखे हुए हों तो वे दुख देने वाले होते हैं । 


८द. यदि रुत्री का दाहिना स्तन ऊंचा हो तो सौभाग्यशाली होती है । 


ष्प्डं 


. जिस स्त्री के दोनों स्तन दबे हुए हों वह कुलटा होती है । 


८५. जिस स्त्री के स्तनों के अग्र भाग काले तथा गोल हों वह शुभ माना 


गया है । 
पद 


प्न्छ 


« जिस स्त्री की हंसुली मोटी हो वह ऐश्वयं मोगी होती है ! 
. जिसकी हंसुली ढीली-ढाली हो ने दरिद्री होती है। 


८८. यदि स्त्री के कंधे भूके हुए न हों तो शुभ है । 


ष््६. 
8६०. 
६१. 


यदि स्त्री के कंधे टेढ़े मोटे और बाल युक्त हों तो वह विषवा होती है । 
यदि आगे को कुछ भुके हुए और मजबूत हों तो वह आनन्द करती है । 
यदि उसकी मुजाएं कोमल तथा सीधी और रोम रहित हों तो यह शुभ 


माना गया है । 
६२. यदि भुजाएं बालों से भरी हुई हों तो वह विधवा होती है । 
६३. जिन स्त्रियों की मुजाएं छोटी हों वे दुख उठाती हैं । 
8६४. यदि हथेली लाल तथा छिद्र रहित हो तो वह सौभाग्यशालिनी होती है । 
६५. यदि हथेली बहुत-सी नसों बाली या बहुत अधिक रेखाओं वाली हों तो 


दरिद्री होती 


है । 


६६. यदि नख लाल और उभरे हुए हों तो शुभ है । 
६७. पीले नख दरिद्रता के सूचक हैं । 
६८. नखों पर सफेद बिन्दु कुलटा का संकेत करते हैं । 


६€. 


जिसकी पीठ भुकी हुई हो वह दुख उठाने वाली होती है। 


( ३१२७ ) 


१००. जिस स्त्री की पीठ में बहुत प्रचिक बाल हों वह विषया होती है । 

१०१. सीधी दृष्टि वाली स्त्री पुष्यवान होती है । 

१०२. जिस स्त्री की दृष्टि नीचे की ओर भूुंकी हुई हो वह अपराधिती 
होती है । 

१०३. यदि दोनों भझ्रांखें भ्रधिक निकट हों तो वह स्त्री घोखा देने वाली 
होती है । 

१०४. जिसकी आंखें बहुत दूर वह मूर्ख होती है । 

१०५. यदि ललाट में तिल हो तो वहू जीवन भर भझानन्द उठाती है । 

१०६. यदि हृदय पर तिल हो तो यहू सौभाग्यदायक होता है। 

१०७. जिस स्त्री के दाहिने स्तन पर तिल हो वह अधिक कन्वाएं 
पैदा करने बाली होती है। 

१०८. यदि बायें कुच पर लाल तिल हो तो वह विधवा होती है । 

१०९, जिसकी नाक के प्ग्र माग में लाल तिल हो बह पति की प्रिय होती हैं । 

११०. जिसकी नाक के श्रागे के मांग में काला तिल हो वह दुराचारिणी 
होती है। 

१११. जिसकी नामी के नीचे तिल हो वह शुम है । 

११२, जिसके बायें हाथ में तिल हो बह सोौभाग्यशाली होती है।.. 

११३. जिसके गाल होठ, हाथ, कान, या गले पर तिल हो तो वह जीवन 
भर सुख पाती है । 
स्त्री की इककीस जातियां : 

स्‍त्री की २१ जातियां होती हैं जिनका वर्णन संक्षेप में नीचे की पंकितयों 
में स्पष्ट किया जाता हूँ । 

पव्मनी स्त्री :--ऐसी स्त्री दया और स्नेह रखने बाली, चित्त को मोहित 
करने वाली, हंस के समान चलने वाली तथा माता-पिता की सेवा करने वाली होती 
है । इसके हारीर से कमल के समान सुगंध निकलती है। वह सुन्दर, सामने वाले को 
प्रभावित करने वाली तथा पति सेवा में लीन रहती है | इसके नाक, कान, तथा होठ 
छोटे होते हैं । शंख के समान गर्दन और कमल के समान चेहरा होता हैं। ये स्त्री 
सोभाग्यवती, कम सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली और पतिक्रता होती है । 

२ चित्रणी:---ऐसी स्त्रियां पतिब्रता और सब पर स्नेह करने वाली होती हैं । 
श्रृंगार आदि में उनकी रुचि रहती है। ये ज्यादा परिश्रम नहीं करतीं पर बुद्धिमान 
होती हें । इनका मस्तिष्क गोल तथा नेत्र चंचल होते हैं। इनकी चाल हाथी के समान 
स्वर मोर के समान होता हैं। ऐसी स्त्रियां कोमल प्ंगों वाली तथा लज्जा रखने 
वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां नृत्य प्रेम तथा सुन्दरता से पति को प्रसन्‍न रखने वाली 


होती दे । 


( 3२८ ) 


३. हश्तिनों : ये पुरुष के मनोनुकूल होती हैं। तथा इनमें भोग की इच्छा 
विक्षेष होती है। इनका शरीर मोटा और थोड़ा बहुत प्रालस से भरा हुआ होता है । 
इनमें लज्ञा धर्म भआादि कम होता है। इतकी कपोल नासिका कान औौर गर्दन मोटी 
होती है । आंखें छोटी और पीली होती हैं। होठ मोटे और लम्बे होते हैं तथा चाल 
हाथी के समान होती है । इन्हें क्रोथ भ्धिक आता है और लड़ाकूबृत्ति की होती हैं । 
ये भ्रपने पति से सन्तुष्ट नहीं होती तथा पति के अलावा अन्य पुरुषों से सम्बन्ध बनाने 
को लाजायित रहती हैं । 


४. दांखिनी : ये लम्बी होती हैं तथा चलते समय पृथ्वी पर भ्रावाज होती है। 
ये अपने कुल्हें हिला-हिला कर चलती हैं। इनकी पझांखें टेढ़ी ओर दारीर बेडोल होता 
है। इनमें क्रोध की भावना अ्रधिक होती है। तथा प्रत्येक क्षण भोग की इच्छा बनी 
रहती है । इनका मन दुष्ट होता है तथा मादक द्र॒थ्यों का सेवन इन्हें रुचिकर लगता 
है। ये दुराजारिणी तथा पर पुरुष में रत रहती हैं । 


५. सब्यिनी : ये सरल स्वभाव वाली तथा डरपोक होती हैं। ऐसी स्त्रियां 
हंसमुख झौर लज्जायुक्त होती हैं । उनकी बोली कोमल होती है तथा प्रत्येक दृष्टि से 
पति को प्रसन्‍न करने की कला इन्हें आती है । 


६. मेन्नाग्रणि : ये सुन्दर रूपवती, गोर-वर्ण, श्रभिनय के साथ काम करने वाली 
भ्रौर भौव्या होती है । पर उन्हें पति दुष्ट या कमजोर मिलते हैं। इस वजह से इनका 
गुहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय नहीं होता । इनके रूप को देखकर प्रत्येक पुरुष मोहित 
ही जाता है। ये पर पुरुष से दूर रहती हैं । 

७. कलह॒कारिणी : ऐसी स्त्री की भौंहें हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं । इसके दांत 
ऊंचे-नीचे तथा भैंस के समान शरीर होता है। रास्ते में चलते समय इसके परों से 
घूल उड़ती रहती है। यह द्वेष रखने बाली तथा घोखे से पति को मारने वाली होती 
है। यह किसी भी प्रकार का पर पुरुष से सम्बन्ध जोड़ने में ही अपनी चतुराई 
समभती है । 

८. गहस्थिमी : ऐसी स्त्री भ्रादर्श रूप से घर को चलाने वाली तथा पति में 
ही अनुरक्त रहती है। न तो यह अधिक बोलती है न किसी को धोखा देती है । न 
यह पर पुरुषों को चाहती हैं और न अधिक बनी ठनो रहती है। कुकर्मों से दूर रहने 
बाली यह स्त्री अपने दोनो पक्षों का नाम ऊंचा उठाती है। 


£. आतुरा : ऐसी स्त्री प्रत्येक कायये को तुत्ते-फुते करने में विश्वास रखती 
है । यह साधारण रूप रंग वाली स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है तो कभी पति 
से भयंकर लड़ाई भी कर लेती है। इस स्त्री को समझना अत्यन्त कठिन होता है । 


( ३२६ ) 


१०. भयातुरा : यह गौर बर्ण-नाजुक-लज्जा से सिकुड़ सिमट कर बात करने 
वाली तथा थीडी-थोड़ी बातों से डरने वाली होती है। यह कभी भ्रकेंली नहीं रहती । 
यह सबसे प्रेम करने बाली, मधुर भाषण करने वाली तथा अपने धर्म को निभाने वाली 
होती है । 

११. डाकिती : यह हंसकर बातें करने बाली तथा धोखा देने में चतुर होती 
है । इसके नेत्र लाल होते हैं। ऊपर से यह बहुत प्यार दिखाती है पर निकट से यह 
लालची तथा धोखा देने वाली होती है। इससे प्रेम करना और सांप से प्रेम करना 
बराबर होता है। इसका पति इसकी बदनामी से हर समय दुखी रहता है । 

१२. हंसिनी : यह सुखी तथा समझदार होती है। इसकी चाल हंस के समान 
मनमोहक होती है | यह सत्य बोलने बाली तथा रति के समान सुन्दर होती है। यह 
मध्र प्रीति करने वाली होती है । ऐसी स्त्रियां सौमाग्यशाली पुरुषों को ही मिलती हें। 

१३. बहुबंशिनी : ऐसी स्त्री गेहुंएं रंग वाली तथा पूरी त्तरह से गहस्थ धर्म 
को निभाने वाली होती है । यहू असत्य नहीं बोलती तथा पति सेवा में ही प्रसन्‍न रहती 
है । समाज में इसका सम्मान होता है । 

१४. कृपणी : ऐसी स्त्री निलंज्ज, कमजोर शरीर वाली तथा कंजूस होती है। 
यह थोड़े बहुत रूप में बदनाम होती है तथा किसी से भी किसी भी भ्रकार की बात 
करने में इसको शर्म नहीं आती । यह घन के लिये किसी भी पुरुष के साथ सोने को 
तैयार हो जाती है । 

१५. घातिनोी : यह स्त्री आालाक, तथा दूसरों को धोखा देने में होशियार 
होती हैं । प्रकट में यह प्रेम जताती है परन्तु इसके हुदय में जहर भरा हुआ रहता है । 
यह कुशल धोखा देने वाली होती है तथा बात-बात पर असत्य भाषण करती है । 

१६. प्रेमिणों : यह सुन्दर प्रेम को निभाने वाली तथा पतिप्रिय होती है। 
यह हमेशा मन्द-मन्द मुस्कराती रहती है तथा जो भी इसकी मलाई करता है उस 
पर यह सब कुछ नन्‍्यौछावर करने के लिये तैयार रहती है । इसके केस लम्बे सुन्दर 
तथा चेहरा आकषंक होता है । 


१७. कृद्ातन्थी : यह स्त्री दुबली पतली तथा क्रोध करने वाली होती है यह 
झपने आपको बहुत अधिक चतुर समभती है तथा जब बोलती है तो इसका शरीर 
धरथराता रहता है । 


१८. मवदसस्तिनी : यह घमंड में चर तथा कामपिपास्‌ होती है । काम कला 
में हमेशा पुरुष ही पराजित होता है। यह कभी भी हार नहीं मानती । यह अत्यधिक 
कामी होती है तथा अन्त में यह बैश्या के समान हो जाती है। एक स्थात पर टिक 
क्र बैठना इसको अच्छा नहीं लगता । 


( ३३० ) 


१९. कुतश्डेदिरों : यह स्त्रो जिस धर में भी जाती है उसको दरिद्र बना 
देती है। यह पाप कर्म से प्रेम करती है। पति को बात-बात पर थोखा देती है । 
माता, पिता, पति, भाई, ससुर, आदि की किसी की इज्जत की यहू परवाह नहीं 
करती और लगभग दुराचारिणी होती है । 


२०. गारकी : ऐसी स्त्री छोटी आंखों बाली तथा पाप कार्यों में रत रहने 
थाली होती है। यह आपस में एक दूसरे की लड़ाई कराने में प्रसन्‍न होती है। ऐसी 
स्‍त्री दगावाज तथा असत्यमाषिणी होती है । 


२१. स्वणिणी : ऐसी स्त्री उत्तम विचार रखने वाली, धर्म को मानने वाली, 
तथा सभी के साथ मधुर व्यवहार करने बाली होती है। ईश्वर में इसका चित्त बहुत 
भ्रधिक रहता है। यह छोटे बड़े का सम्मान करना जानती है। इसकी वाणी भीठी 
होती है। समाज में इसका सम्मान होता है। पति को ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान 
देती है । 

ऊपर मैंने स्त्रियों के कुछ भेद स्पष्ट किये हैं । इसके शभ्रलावा माननी, धारकी, 
दुष्टा, पातकी आदि भी स्त्रियों के भेद होते हैं। कुल भेद ६४ माने गये हैं जिनमें 
ऊपर लिखें हुए इकक्‍कीस भेद मुख्य होते हैं । 


व्यावहारिक झान॑ 


हस्त रेखा 





( हरैे३ ) 
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हस्त रेखा ग्रन्थों में हस्तरेखा से संबंधित तथय होते हैं। परन्तु किसी में भी 
व्यावाहारिक ज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता । जिसकी वजह से हस्त रेखा के विद्यार्थी 
इससे संबंधित थूयोरी तो सीख जाते हैं । परन्तु उन्हें प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता । 

इस पुस्तक में पहली वार प्रेक्टिकल ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है । 
इसके लिए एक श्रनजान महिला का हाथ डा० श्रीमाली के समाने रख दिया गया और 
उस महिला के हाथ को देखकर उन्होंने जो विश्लेषण किया वह नीचे की पंक्षितयों में 
स्पष्ट है । 

डा० श्रीमाली को जिस महिला का हाथ दिया गया था वह इसी पृष्ठ पर 
प्रकाशित है । उनके पास जो हाथ का चित्र भेज गया था उस पर न तो महिला का 
नाम लिखा गया था और व इससे संबंधित कुछ भी तथूय स्पष्ट किया गया था | 


( हेडेईे ) 


डा० श्रीमोली ने उस हाथ को देखकर ज्यों का त्यों उसके बारेः में: पूर्ण 
विवरण स्पष्ट कर दिया । 
दूसरी बार उनके द्वारा पूर्ण सही भविष्यकथन को देखकर मैं अपनी एक 
परिचित महिला को लेकर उत्त के निब्रास स्थान पर पहुंचा और उनसे 'निवेदल किया कि . 
मैं प्रकाशक महोदय की तरफ से झा रहा हूं और झाष ' द्वारा प्रकाशित शुस्तक के . 
प्रन्तिम पृष्ठों में व्यावाहारिक हस्तरेखा ज्ञान से संबंधित एक परिक्षिष्ट देते का विचार 
है | कृपया आप इस महिला का हाथ देखें और इस से संबंधित जानकारी देने का. 
कष्ट करें| 
डा० श्रीमाली ने उस महिला के हाथ को देखकर जो भविष्यफल स्पष्ट किया 
उसका विवरण तिम्न प्रकार से है। पाठक भी इस जानकारी को हस्त रेखा के' माध्यम 
से समझे । इसके लिए उस महिला का हाथ का चित्र यहाँ पर दिया जा रहा है 4 इससे 
पहले यह ध्यान रहे कि जब मैं भौर संबंधित महिला डा० श्रीमाली से' मिले तब त 
तो उस महिला के नाम व अन्य बातों के बारे में जानकारी दी और न उन्होंने इस 
संबंध में कुछ भी पूछा । 
हाथ को स्पर्श करते ही डा० श्रीमाली ने बताया कि हाथ में गुरु, शनि, सूर्य 
तथा बुध पंत पूर्णतः विकसित हैं और यह कोमल, मुलायम तथा झ्रादर्श श्रेणी का 
हाथ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला सुसंस्कृत घराने की है और इसके' 
पिता के घर में और पति के घर में अनुकूल तथा सम्यतापूर्ण वातावरण रहता है। साथ 
ही इस महिला के संस्कार अपने आप में सांस्कृतिक घारमिक तथा अनुकूल रहे हैं । 
वस्तुत: यह एक सुन्दर शौर भाग्यशाली हाथ दिखाई देता है। परन्तु सूर्य 
रेखा सीधी होते हुए भी बीच में से कट गई है; भ्रत: शिक्षा सामान्य रही होगी । 
यद्यपि बचपन में शिक्षा के लिए प्रयत्त किया होगा परन्तु इस महिला की मामूली 
शिक्षा ही दिखाई देती है। ज्यादा से ज्यादा यह महिला आठवीं कक्षा से प्रधिक नहीं 
पढ़ी होगी-। यद्यपि चेहरे से यह महिला पूर्ण शिक्षित तथा विदुृधी दिखाई देती है 
झभौर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए । परन्तु हाथ 
की रेखाएं असत्य नहीं बोलतीं और ये रेखाएं इस बात की साक्षी हैं कि शिक्षा में 
निरन्तर व्यवधान आता रहा और इसी कारण यह महिला बहुत ही कम शिक्षा ले 
पाई होगी । 
जीवन रेखा को देखने पर आशइ्चेयजनक तथय ज्ञात हो रहे हैं। जीवन रेखा 
का प्रारंभ ही कई रेखाओं से मिलकर हुआ है अत: बचपन के प्रारंभिक बष रोग-प्रस्त 
रहे होंगे और संक्षेप और सृक्ष्मता से देखने पर यह भली-मांति स्पष्ट हो जाता है । 
कि जीवन के ५वें वर्ष भें ही कोई अहुत बड़ी बीमारी आई होगी; क्‍यों कि यहां पर 
जीवन रेखा कटी हुई है भ्रोौर उसका संबंध मस्तिष्क रेखा से बन गया है। झतः यह 


| रेरे४ ) 


बात तो स्पष्ट है कि इस समय कोई बहुत बड़ी बीमारी आई होभी ओर लगभग मरते 
मरते ही बची होगी । क्‍यों यह बात ठीक है? 

महिला ने स्वीकृति में गदंन हिलाते हुए बताया कि मैं पाँचवें वर्ष में बहुत 
अधिक बीमार हो गई थी घर वालों ने ऐता समझ लिया था कि भव पह बालिक 
शायद ही बचे पर भ लगमग महीने भर बीमार रहकर पुन: स्वस्थ हो गई । 

पंडितजी ने जीवन रेखा का अध्ययन करते हुए भागे बताया कि यहू जीवन 
रेखा आगे भी दो तीन स्थानों पर कटी है। झत: यह बात भी सही है कि दसकें वर्ष 
में भी कोई विशेष घटना घटित होनी चाहिए और इस बार यह घटना जलघात जैसी 
दिखाई देती है । 

महिला ने उत्तर दिया--बस्तुत: दसवें वर्ष ही में अपनी मां के साथ तालाब 
पर गई थी और वहां पर फिसल जाने के कारण मैं बहुत गहरे पानी में चली गई थी । 
यदि उस समय किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने मुझे नहीं बचा लिया होता तो अब तक 
मैं समाप्त हो गई होती । 

बहुत खूब -- पंडित जी उत्तरदिया परन्तु अब आपको आगे के जीवन में किसी 
प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भ्रागे जीवन रेखा पूर्णत: सीधी स्पष्ट और साफ है 
भौर वह मणिबन्ध तक पहुंच गई है । अतः अब आगे घात या दुर्घटना जैसी कोई 
बात नहीं है । और पूरी आयु लगभग ६५ और ६६ वर्ष के बीच में है । 

एक सेकण्ड ठहरिये, सूक्ष्मता से देखने पर शञात होता है कि आपकी पूर्ण आयु 
६४५ साल ४ महीने २१ दिन स्पष्ट होती है । 

महिला ने मुस्कराकर पंडित जो की ओर कृतज्ञता से देखा । 

परन्तु इस जीवन रेखा पर शुक्र पंत से बहुत अधिक रेखाएं आ रही हैं भौर 
उनमें से लगभग दो रेखाओं ने तो जीबन रेखा को ही काट दिया है । इसके साथ ही 
छोटी-छोटी कई रेखाएं निकल कर आई हैं और ये सभी बाधक रेखाएं इस तथ्य की 
परिचायक हैं कि भ्रापके जीवन में जरूरत से ज्याद; बाधाएं, परेशानियां भौर सम- 
स्याएं रही हैं। एक प्रकार से देखा जाय तो झापका बचपन अभावों में संघर्षों में तथा 
कठिनाइयों में ही बीता होगा । यद्यपि भ्रापकी मातृ रेखा ओर पितु रेखा पूर्ण है इससे 
वे दीर्घायु होने चाहिए परन्तु इस: कोई दो राय नहीं कि इन माता पिता से आगे के 
जौवन में कोई विशेष सूल या सहयोग नहीं मिला होगा । 

यह्मपि मैं यह कहता हूं कि आपके लालन-पालन में माता पिता ने पूरा सह- 
योग दिया परन्तु विधाह के बाद माता पिता की तरफ से किसी प्रकार का कोई 
विवेष सहयोग मिला हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । वयों यह सच है न ? 

महिसा ने स्वीक्षति में सिर दिलाया झौर मुह से कुछ भी नहीं कहा । 
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ठहरिये, अब मैं यह बता दूं कि प्राप माता-पिता के भ्रभिसावकत्य में कद तक 
रहीं, अर्थात आपका विवाह कब हो गया ? 


पंडितजी मे गणना करते हुए बताया कि आपका वियाह १४ वर्ष की छोटी 
भाय में ही हो जाना चाहिए और गहराई से देखने पर गह शञात होता है कि भ्रापको 
विवाह रेखा सीधी है अतः जीवन का कम हिस्सा ही आपने प्रपने पिता के घर में 
व्यतीत किया हुं गा। पभ्रतः ज्यों ही आपके १४ बर्ष पूरे हुए होंगे कि भापका विवाह 
हो यया होगा । ज्यादा से ज्यादा १४ वर्ष तथा एक था दो महीने बीते होंगे कि आप 
का विवाह हो गया होगा । मुझे आइचयें होता है कि आपका विवाह इतनी छोटी उम्र 
में ही कैसे हो गया ? क्‍या आपके समाज में छोटी उम्र में ही विवाह हो जाते हैं । 


महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और बताया कि वाह्तव में मेरा विवाह 
१४ वर्ष शौर एक महीने के बाद ही हो गया था । 


पंडितजी ने रेखाओं का भ्रध्ययन जारी रखते हुए बताया कि आपका पति 
प्रारम्भ में प्रत्यन्त सामान्य श्रेणी का होना चाहिए भर्थात्‌ भ्रापको जो ससुराल मिला 
होगा वह आपके पीहर के स्तर के पअ्रनुरूप ही होगा। आर्थिक दृष्टि से भी और 
सामाजिक दृष्टि से भी और एक प्रकार से देखा जाय तो जिस समय आपकी दादी 
हुई उस समय भापके पति की सामाजिक प्रतिष्ठा भ्रत्यन्त नगण्य होनी चाहिए । 
प्रापके हाथ में शुक्र वलय भी दिखाई दे रहा है। यद्यपि यह वलय पूरा तो नहीं बना 
है परन्तु यह बलय इस बात की साक्षी तो दे ही रहा है कि आपके जीवन में ससुराल 
में श्रामे के बाद से बराबर परेशानियां, मानसिक कठिनाइयां तथा चिताएं रही होंगी । 
शारीरिक रूप से श्राप इतनी परेशान भले ही न रही हों, परन्तु मानसिक दृष्टि से 
तो आप जरूरत से ज्यादा चिन्ताओं तथा परेशानियों में रही होंगी भ्ौर एक क्षण के 
लिए भी आपको आराम नहीं रहा होगा । 

महिला ने स्वीकृति में सिर हिंलाया और पूछा--यह्‌ स्थिति कब तक है ? 

श्रीमाली जी हंस, और बोले कब तक है ? का कोई तात्पयें नहीं क्‍योंकि यह 
स्थिति भी और अब तक झापकी आयू लगभग ४२ को पार कर रही है अतः ज्यादा 
से ज्यादा इस प्रकार की मानसिक परेशानियां विवाह के १५ वर्षो तक रही होंगी + 
मेरे कहने का तात्पय यह है कि १४वें वर्ष से ३१ वें वर्ष की आयु तक आपका जीवन 
जरूरत से ज्यादा मानसिक संधर्षों में व्यतीत हुआ होगा । एक क्षण के लिए भी आप 
को अपने जीवन में भ्राराम नहीं मिला होगा भौर ऐसा अतीत हो रहा है कि इस 
अवधि में आपको पति की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग मिला हो ऐसा 
दिलाई नहीं देता । 
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परन्तु ३२ वें वर्ष से भ्रापकी यह स्थिति सुधरनी चाहिए । इस समय तक पति 
समाज में प्रपना स्थान बना चुके होंगे श्रोर वे इस योग्य हो गये होंगे कि आपको 
मानसिक शांति दे सकें, आपको आराम दे सकें, आपको स्नेह और सहयोग दे सकें । 

मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ भूकी हुई है ओर बीच में आकर बिल्कुल कट 
गई है। इसके साथ ही मुझे एक बिन्दु भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बिन्दु उसी 
स्थान पर है जहां पर यह मानसिक रेखा कटी है। यह'समय आपके जीवन का लग- 
भग ३८ वां वर्ष आता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन के ३८ वे बर्ष में एक 
बार फिर आपको बहुत अधिक मानसिक सदमा पहुंचा होगा । एक प्रकार से देखा 
जाय तो आपके चारों तरफ प्रंभेरा ही अंधेरा छा गया होगा और झाप मानसिक रूप 
से बिल्कुल टूट गई होंगी। ऐसा ज्ञात होता है कि जीवन के ३२वें साल से लगाकर 
३८वें साल तक श्रापका जीवन मानसिक दृष्टि से सामान्यतः अनुकूल रहा होगा परन्तु 
यह घटना आपके परे जीवन को भककभोर गई होगी । जहां पर यह रेखा कटी है बहीं 
पर सूर्य रेखा से एक सहायक रेखा निकल कर मिली है | इससे यह स्पष्ट होता है कि 
यह मानसिक मंमावात पुत्र की तरफ से रहा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि 
इस उम्र में आकर आपको अपने सबसे बड़ पुत्र का वियोंग सहना पड़ा होगा और यह 
घटना इस प्रकार से घटित हुई होगी कि आपका पूरा जीवन अस्त-व्यस्त सा हैं गया 
होगा । निश्चय हो यह घटना श्लापके सबसे बड़े पुत्र की मृत्य का संकेत करती है । 

सामने बंठो युवती की आंखें डबडना आई, उसने अपना हाथ खीच लिया । दो 
क्षण तक वह मौन रही और उसने पुन. झ्रपना हाथ सामने फैला दिया । 


पंडित जो ने हाथ की रेखाओं का अध्ययन चालू रखते हुए कहा-ग्रंव आगे 
के जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना आपके जीवन में नहीं है जिससे मानसिक दुष्टिस 
आप परेशान हों। यद्यपि यह बात सही है कि आपका चन्द्र पर्बत अपने आप में 
कमजोर और दबा हुआ है जितकी वजह से निर-पयर मानसिक परेशानिया रहती है 
और आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना बराबर घटित होती रहती है जिससे 
आपका मानसिक द्वन्द्व बना रहे । मेरी राय में आपके लिए यह ज्यादा श्रनुकूल एवं 
उचित रहेगा कि श्राप चादी की अंगूठी में मोती धारण करें और आगे के जीवन में 
बराबर पहने रहें । यह मोती आपकी मानसिक समस्याओं तथा परेशानियों को कम 
करने में बहुत अधिक सहायक रहेगा। 

महिला ने स्वीक्षति में गर्दन हिलाई और पूछा कि किस प्रकार का मोती 
पह नना मेरे लिए ज्यादा उचित रहेगा । 

पडित जी ने उत्तर दिया--प्रापको श्रेष्ठ स्तर का बसरे की खाड़ी का मोती 
पुष्प नक्षत्र में धारण करना चाहिए । यह मोती चांदी । अंगठी में हो पौर यदि आप 
दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उ'गली में पहनें तो ज्यादा उचित एच अनुकूल रहेगा । 
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पंडित ज़ी.ने बिना सिर उठाएं ही आगे कहा, मुझे ऐसा दिलाई दे.रहा है 
आपकी स्वास्थ्य रेखा प्रारम्भ में जंजीरदार हो गई है भौर प्रागे इस रेखा. से छोटी 
छोटी रेखाएं निकलती रही हैं परन्तु ये रेखाएं हथेली में तोचे की झोर ब्रढ़ी हैं जो 
कि शुस् नहीं कही जा सकतीं । ये रेशाएं इस तथ्य को परिचायक- है कि. आपका 
स्वास्थ्य मी सामान्यत: कमजोर रहा होगा भ्रौर निरन्तर कोई न कोई छोटी-मोटी 
बीमारी भ्रापकफो बनी ही रही होगी । हकीकत में देखा जाय तो जीवन. में बीसवें 
वर्ष से इकतालीसवं वर्ष तक झापका स्वास्थ्य बराबर कमजोर रहा होगा और घर 
में हर समय डाक्टर का आना जाना बना रहा होगा। व्योंकि इस स्वास्थ्य रेखा में 
जो नीचे की तरफ रेखाएं गई हैं उसमें अन्तिम रेखा ४१ वर्ष को ही स्पष्ट करती है । 
अतः तत्र तक आपका स्वास्थ्य कमजोर रहा होगा । इन रेखाओं फा सम्बन्ध चन्द्र 
पव त तथा शुक्र पब॑त से रहा है। चन्द्र पर्व त से सम्बन्ध होने के कारण ऐसा जश्ञात 
होता है कि आपकी परेशानिया पेट से संबंधित रही होंगी । इसमें दुबंलता एनीमिया 
गेस्टिक ट्रबल, अपच, श्रादि रोग सम्भव हैं तथा शुक्र पबंत से जो सम्बन्ध बना है 
उससे ऐसा ज्ञात होता है कि इसके साथ ही साथ प्रदर लुकोरिया तथा स्त्रियों से 
संम्बधित बीमारी भी थोड़े बहुत रूप में आपके जोवन में बराबर वनी रही होगी । 
क्यों यह बात सही है न ? 

महिला ने सिर भुकाते ही स्वीकृति में श्रपनी पलकें तीचे गिराई । 


परन्तु अब भागे के जीवन में आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई विशेष परे- 
शानी नहीं है । यद्यपि पेठ से सम्बन्धित थोड़ी बहुत कठिनाइयां रह्‌ सकती हैं परन्तु बह 
परेशानी भी मोती पहनने से कुछ अनुकूव हो जायगी । श्रागे के समय में स्वास्थ्य की 
दृष्टि से आपके जीवन में भ्रनुकूलता ही दिखाई देती है। यद्यपि जीवन के ४५वें वर्ष 
में फिर एक शावा नीचे की श्रोर कुक रही है और उस शाख्तरा ने मस्तिथ्क रेखा से 
सम्बन्ध भी बनाया है, अतः उस पश्रवधि में आप फिर बीमार पड़ेंगे भोर लगभग ३ 
या ४ महीने तक इस सम्बन्ध में कप्ट उठाना पड़ेगा । 


इसके अलावा श्रापके आगे के पूरे जीवन में किसी प्रकार को स्वास्थ्य से 
सम्बन्धित कोई बाधा या परेशानी नहीं है । 


आपुकी प्रणय रेखा को भी साथ ही साथ अध्ययन कर लें | जैसा कि मैंने भभी 
झापको बताया कि क्‍श्रापके जीवन में लगभग ३१वें वर्ष में ही पति की तरफ से भ्रनु- 
कूलता प्राप्त हुई होगी झौर यह बात भी सही है कि इस समय में झ्राकर हीं सामा- 
जिक दृष्टि से तथा प्राथिक दृष्टि से आपके पति की उन्नति हुई होंगी । इसके बाद 
अर्थात्‌ ३२वें वर्ष से श्राज तक आप आ्थिक तथा पति सुख की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल 
स्थिति में ही रही हें। और जब हम इस रेखा को झागे के जीवन में देखते हैं तो यह 
ज्ञात होता है कि आगे के समय में आपके पति झाथिकः तथा सामाजिक दृष्टि से बरा- 
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बर उन्नति करते रहेंगे तथा आपको ज्यादा से ज्यादा पति-सुख मिलता रहेया । 
आपके जीवन में इस दृष्टि से किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है। और यदि मैं 
सही शब्दों में कहूँ तो आगे के जीवन में यह रेखा जितनी स्पष्ट सरल जौर निर्दोष 
है उत्तनी अन्य कोई रेखा नहीं । अतः इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे के पूरे जीवन 
में आपको पति की तरफ से पूर्ण सुख सम्मान और श्रेष्ठता मिलेगी । इस दृष्टि से 
आप एक सौभाग्यशाली महिला कही जा सकती हैं । 


प्रव मैं इसके साथ ही साथ सनन्‍्तान रेखा पर भी श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर 
दूं । आपके हाथ में सही रूप में छः रेखाएं दिखाई दे रहीं हैं। इसमें चार रेखाएं 
मोटी हैं तथा दो रेखाएं पतली हैं । इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि आपके 
छः: सन्‍्तान होंगी, जिनमें चार पुत्र होंगे तथा दो पुत्रियां होंगी । परन्तु आप स्वयं देख 
सकती हैं कि भ्रापकी प्रथम सन्‍्तान रेखा बीच में से टूटी हुई है। अत: आपको अपनी 
प्रथम सन्‍्तान का सुख प्राप्त नहीं होगा । भौर जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही 
प्रापको स्पष्ट किया है कि भ्रापकी प्रथम सन्‍्तान का दुख आपको जीवन के ३८वें वर्ष 
में फ्रेलना पड़ा होगा, और यह तथ्य इसी सन्तान से स्पष्ट होता है । इसके बाद गणना 
करने के बाद यह ज्ञात होता है कि आपके आगे के जीवन में ३ पुत्र तथा २ पृत्रियों 
का सुख बराबर मिलता रहेगा । 


परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह बता दं कि सांसारिक दृष्टि से आपकी 
सन्तान से आपके सुख्व में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। परन्तु यदि आप यह 
विचार रखें कि ये पूर्णतः भ्ापकी प्राज्ञा में रहेंगे या पूर्णतः: आज्ञाकारी होंगे तो यह 
अ्रम आपको प्रपने दिमाग से निकाल देना चाहिए । हां यह बात सही है कि आपका 
स्वभाव जरूरत से ज्यादा सहनशीलता का है और इसी वजह से इन सबसे निभ 
जायगी । यद्यपि कई बार इनसे मतभेद रहेंगे श्रौर इसकी वजह से भी आपको मान- 
सिक परेशानियां रहेंगी । 


भ्रापके जीवन के ४४वें वर्ष में एक पुत्र तथा एक पुत्री का विवाह होगा । 
इसके बाद ४५वें बर्ष में एक शोर पुत्र के विवाह का योग है । इसके बाद ५४वें वर्ष 
में एक पुत्री का विवाह और ५७वें वर्ष में पुत्र का विवाह आपके हाथों से होगा । 
इसमें से भी दूसरे तथा तीसरे नम्बर के पुत्र से विषेष सुल मिलेगा । और इसी प्रकार 
सबसे छोटी पुत्री से श्राप मानसिक दृष्टि से ज्यादा सन्तुष्ट रह सकेंगी । 

यों आपके झागे के जीवन में सन्‍्तान सुख है। सन्‍्तान योग्य होगी भौर अपने 
कार्यों से वे भ्रपने क्षेत्र में भनुकूलता भी प्राप्त करेंगी । अतः इस दृष्टि से आपके 
जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है । 

गणना करने पर यह भी ज्ञात होता है कि ४७वें वर्ष के प्रारम्भ में आपको 
पौत्र-खुख तथा दोहिन्र सुख मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप ४७वें वर्ष 
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में दादी व नावी एक साथ एक ही वर्ष में बस सकेगी । 


' ग्रुवती का बेहूरा दो क्षण के लिये प्रसन्‍मता से खिल उठा और फिर दूसरे ही 

क्षण लण्जा के मारे आंखें नीचे उतर गईं । ह 

भापके हाथ में गुद पर्वत अपने आप में श्रष्ठ है, यद्यपि गुद पंत का सुकाव 
शरतिं की ओर मूक रहा है परन्तु फिर भी गुरु पर्वत अपने आप में निर्दोष भौर स्पष्ट 
है । इससे ऐसा शांत होता है कि भ्राप अपने जीवन में सच्चरित्र और घाभमिक महिला 
रही हैं। भौतिक तथ्यों की अपेक्षा धामिक तथ्यों की झोर आपका भुकाव ज्यादा 
रहता है। आपके मन में यह इच्छा मी बराबर बनी रहती है कि आप अपने जीवन 
में ज्यादा से ज्यादा घामिक कार्य करें | गौ, ब्राह्मण तथा साधु सन्‍्तों की सेवा करें तथा 
जीवन में तीर्थ यात्राएं करें। 

पर ऐसा योग झापके जीवन में ३६वें वर्ष के बाद से ही संगमव है। और यह 
बात भी सही है कि झ्ापके भ्रागे के जीवन में धरावर धामिक भावना आपके मन में 
बनी रहेगी। यथा संमव आपके हाथों से दान तथा सत्कार्य भी होंगे। तीर्थ यात्राएं 
भी जीवन के ३६वें वर्ष के बाद से बराबर हैं भोर आगे के जीवन में बनी रहेंगी । 
इस दृष्टि से श्रापके जीवन में कोई कमी नहीं। यद्यपि शनि की शोर भुकाव होने के 
कारण इस क्षेत्र में ही बीच बीच में सांसारिक बाधाएं ध्ाती हैं। परन्तु फिर मी थोड़े 
बहुत रूप में ये कार्य आपके जीवन में बराबर बने रहेंगे । 


धनि पर्वत अपने स्थान पर सुदृढ़ है और मध्यमा उंगली भी पूरी लम्बाई लिये 
हुए है। अतः श्राप सौभाग्यशाली महिला होनी चाहिए । जब तक आप झअपमे पिता 
के घर में रहीं तब तक आपके पिता की बराबर उन्नति होती रही | और जब से 
आपने पति के घर में कदम रखा उसी दिन से निश्चय ही आपके पति की भी निरन्तर 
उन्नति बनी रही होगी । मु्के यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भागे के जीवन 
में यदि झापके पति ह्लाथिक सामाजिक श्रथवा अन्य क्षेत्रों में उन्नति करेंगे या श्रेष्ठता 
प्राप्त करेंगे तो उसके मीछे निश्चय ही आपके इस शनि पर्वत का सहयोग होगा । 
अतः जब तक पति आपसे सम्पर्क बनाये रहेंगे या परस्पर मधुर व्यवह्वार बना रहेगा 
तब तक उनकी उन्‍लति बराबर होती रहेगी। साथ ही आपको भी इस माध्यम से 
सम्मान प्राप्त होता रहेगा । 


झ्रापके हाथ में सूर्य पर्वत भी बलवान है, परन्तु एक तो उसका मुकाव घधनि 
पर्बंत की ओर हो गया है दूसरे सूर्य रेला कई रेखा से मिलकर बनी है। यद्यपि ये 
सहायक रेखाएं तो सूर्य रेखा को बल ही देती हें परन्तु कुछ रेखाएं इस सूर्य रेखा, को 
काटती भी हैं । इससे यह भली-मांति स्पष्ट होता है कि आप अपने जीवन में चाहे 
कितना ही कार्य करें परन्तु यद्ष कम ही मिलेगा । मैं सही दास्दों में कह तो न तो 
झापको अपने पिता के घर में ही वक्ष मिला होगा और न झापको झपने झसुराल में 
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ही किसी प्रकार का यश मिला होगा । यद्यपि यह बात सही है कि झाप अपने जीवन 
में जराबर ससुराल पक्ष से सम्बन्धित लोगों की सेवा करेंगी, समय-समय पर उनको 
प्हायता भी देंगी, उनके साथ अनुकूल एवं मधुर व्यवहार रखेंगी । परन्तु समय पढ़ने. 
पर न तो उनकी ओर से श्रापको कोई सहयोग मिलेगा और न उनकी तरफ से' यहा 
ही मिलेगा । यद्यपि आपके हाथ के देछने से ऐसा ज्ञात होता है कि आपको विवाह के 
बाद ससुर का सुख तो मात्र १४ वर्ष तक ही मिला होगा परन्तु सासू दीर्घायु होगी । 
परन्तु इसमें कोई दो राय नहीं कि सास और ससुर की तरफ से झापको बाधाएं परे- 
शानियां, अडचनें तथा कठिनाइयां व मानसिक यंत्रणाएं मिली होंगी । भापने जितना 
ही ज्यादा उनको सुख और सहयोग देने का प्रयत्न किया होगा, उतना ही ज्यादा 
उनकी तरफ से कष्ट और मानसिक परेशानियां मिली होंगी । यही तथ्य श्रापके जीवन 
में देवर, ननद सास, भाई, साता और पिता के साथ भी लागू होता है 4 मेरे कहने 
का तात्पयं यह है कि जप यथा संभव इन सबकी सहायता करेंगी, परन्तु इनकी तरफ 
से आपको न तो विशी प्रकार का कोई यक्ष श्रौर सम्मान मिला है झौर न आगे के 
जीवन में मिलने की उम्मीद ही है । 

इतना होने पर भी आप उनकी बराबर मदद करती रहेंगी भौर जीवन के 
अन्तिम क्षण तक भाप उन्हें सुख शोर सहयोग देती रहेंगी । 


आपने अपने हाथ में एक बात नोट की होगी कि आपके हाथ में गुरु पर्वेत से 
एक रेखा आकर सूर्य रेखा से मिलती है। अतः आपको जो भी सम्मान और सहयोग 
मिलेगा, वह आपके पति की तरफ से मिलेगा । जीवन मर आपको पति का स्नेह और 
सहयोग मिलता रहेगा, और इसी तथ्य की वजह से श्रापकी मानसिक परेशानियां कुछ 
कम रहेंगी । 

जहां तक बुध पर्वत का प्रशइन है वह सामान्यतः ठीक है। परन्तु एक तो वह 
हथेली के बाहर की और कुछ बढ़ गया है; दूसरे बुध रेखा कनिष्ठिका उंगली की 
तरफ ऊपर बढ़ गई है। इससे यह स्पष्ट है कि झ्राप सृक्ष्मदर्शी तथा समझदार महिला 
होंगी । यह बात भी सही है कि श्राप भ्रनजात से श्रनजान आदमी या महिला को देखते 
ही मन में समझ जाती हैं कि यह प्राणी किस प्रकार के चरित्र का है, किस स्तर का 
है तथा आगे चलकर यह प्राणी लाभदायक रहेगा या धोखा देगा ? ये सारी बातें प्रापके 
दिमाग में एक ही क्षण में स्पष्ट हो जाती हैं और भापने यह भ्रनुभव किया होगा कि 
आते वाले समय में भ्राप उसके बारे में जो अनुमान लगाती हैं वह बिल्कुल सत्य सिद्ध 
होता होगा । 

इसके साथ ही साथ यह बुध पर्वत इस बात को भी सूचित करता है कि प्रभु 
की तरफ से भापमें यह विशेष गण प्राप्त होगा कि कई बार भाप झाते बाली धट- 
नाओों को पहले से ही जान जाती है और उसके साथ ही साथ आपने यह भी अनु. 
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भव किया होगा कि वे अंटनाएं भागे चलकर बिल्कुल सही उतरी हैं। यह आपके सरल 
और निश्छल हूँदय का पंरिचायक है । सांथ ही साथ यह तथ्य इस बात का भी सूचक, 
हैं कि आप पर प्रमु की विशेष कृपा है । 


भाषके इस बुध पर्वत पर चन्द्र से एक रेखा आकर मिलती है। अतः आपके 
जीवन में विदेश यात्रा योग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यद्यपि भाग्य रेखा का 
सम्बन्ध भी यहीं स्पष्ट होता है अत: आपके जीवन के ४१वें वर्ष में, ४३वें वर्ष में तथा 
४६वें वर्ष में विदेश यात्रा योग स्पष्ट है। इन विदेश यात्राप्नों में अन्तिम दो यात्राएं 
'अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनुकूल रहेंगी । इनमें से अधिकतर विदेश यात्राएं पति के 
साथ होंगी परन्तु ऐसा भी ज्ञात हो रहा है कि जीवन के ५६वें वर्ष में पुत्र के साथ 
भी विदेश यात्रा योग दिखाई दे रहा है । 


इन विदेश यात्राओं से आप भ्रधिकतर यूरोप तथा अमेरिका का हिस्सा देख 
सकेंगी । यद्यपि ये सभी यात्राएं एक महीने से चार महीने की श्रवधि तक की होंगी । 
परन्तु ये विदेश यात्राएं एक तरफ जहां आपके अनुभव को बढ़ाने में सहायक होंगी 
वहीं दूसरी तरफ ये यात्राएं आपके स्वास्थ्य की दुष्टि से भी तथा मानसिक परेश्षानियों 
को भी कम करने के लिये अनुकूल रहेंगी । 


इसके अलावा भ्रापके जीवन में लगभग पूरे भारत की यात्रा तथा कई बार 
तीर्थ यात्रा का योग है । 


झापके हाथ में चन्द्र पंत कुछ दबा हुआ है तथा हथेली में अन्दर की ओर 
खिसका हुआ है | श्रतः इस पर्वत से झ्लापको मानसिक परेशानियां तथा कठिनाइयां 
रहेंगी । जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर चुका हूं कि इस चन्द्र पंत की वजह से गैस्टिक 
टुबल, अपच, अजीर्ण झादि की शिकायत थोड़े बहुत रूप में बनी रहेगी। भौर आपके 
जीवन में जो मानसिक परेशानियां बराबर बनी रही हैं उनका मूल कारण भी यह 
चन्द्र पंत ही है। इसके लिये मैं उपाय पीछे स्पष्ट कर चुका हूं । 


हाथ में राह पर्वेत दबा हुआ है जो कि अपने श्राप में अनुकूल ही है। इससे 
आपके मन में न तो कभी अधामिक और अर्नेतिक भावना आई है और न आगे के 
जीवन में ऐसा संभव ही है। एक दृष्टि से इस पर्वत का दबा हुआ रहना भ्रापकी 
धामिक भावनाओं को ऊंचा उठाने में सहायक रहा है| 

मणिबन्ध आपके प्रनुकल है । पहला मणिब्रन्थ जंजीरवत्‌ है जो कि शुभ परि- 
णामों को देने वल। है साथ ही आपके हाथ के तीन मणिवन्ध आपको दीर्घायु बनाने 
में मी सहायक हैं । 


जहां तक छुक्र पर्वत का प्रश्न है वह प्रनुकूल है। भौर जीवन रेखा ने धनुष- 
वत्‌ अपने आपको बनाकर शुक्र पर्वत का विस्तार ही किया है। इस पर जो बाघक 
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डेखाएं हैं वे आपके जीवन में बाधाओं की सूचक हैं भौर जिसके करे में मैं कुछ सभय॑ 
पहले स्पष्ट कर चुका है! यद्यपि शुक्र पर्वत हथेली की ओर बढ़ा हुआ भी है सौर 
इससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रापके जीवन में मौतिक भौर आध्यात्मिक साघनाओं का 
परस्पर समन्वय रहा है। एक प्रकार से देखा जाय तो आपके जीवन में भोभमयी 
वृलियों पर भामिक वृत्तियों का प्रभाव विशेष रूप से रहा है और यह आपके जीवन 
में भ्रनुकूल ही रहा है । 
अंगूठा पूर्ण लम्बा तथा पीछे की भोर खींचा हुआ है इससे आपकी दृढ़ मतो- 
वृत्ति स्पष्ट होती है । यह अंगरूठा इस बात का भी परिचायक है कि भाप भपने जीवन 
में अपने विचारों पर दुढ़ रहती हैं। एक बार आप जो निश्चय कर लेती हैं उसे पूरा 
करके ही छोड़ती हैं । चाहे उप्के लिये कितनी ही परेशानियां उठानी पढ़ें । 
प्रंगूठे का पहला पौर कुछ लम्बाई लिए हुए है और अपने आप में सुदृढ है। 
यह सुदुृढ़ता आपमें तक॑ शक्ति की भावना का विकास करने में सहायक है । इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई मी कार्य आंख मूंद कर नहीं कर लेतीं। अपितु 
आप उस कायें में या तो संशोधन करती हैं भ्रथवा उस कार्य में कुछ नवीनता देने 
का प्रयत्न करती हैं । इस अंगूठे के पर्व को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि दूसरों 
की आलोचना आपको थोड़े बहुत रूप में प्रिय है। यदि भ्रापके भ्रलावा किसी अम्य ते 
कार्य किया होगा तो आप उस कार्य में या तो त्रुटि निकालने का प्रयत्त करेंगी अथवा 
यह सुझाव देने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगी कि यदि यह कार्य इस प्रकार से न होकर 
इस तरीके से होता तो ज़्यादा उपयुक्त एवं अनुकूल होता । 
धंगूठे के जड़ में जहां शुक्र पवेत का विकास प्रारंभ हुआ है वह उभरा हुआ है । 
और यहूं उमरा हुआ विकास आपको भौतिकता की ओर भी प्रवृत्त करता है। आपकी 
यह भावनाएं बराबर मन में बनी रही हें कि आप शान-शौकत से रहें, तरीके से 
रहें, प्रदर्शन प्रियता का थोड़ा बहुत मोह आपके मन में बराबर बना रहा है । 
शुक्र पवंत पर एक आड़ी रेखा इन बाधा रेखाओं को क्राटती हुए मंगल पर्बत 
तक गई है। और जहां से यह रेखा प्रारम्भ हुई है उससे यदि आयु रेखा का मिलान 
करेंतो ज्ञात होता है. कि वह अवस्था भ्रापके जीवन की ४३वें वर्ष में आती 
है । मंगल भूमि का स्वामी है तथा शुक्र भौतिक सुख का भ्रधिकारी है । अत: ऐसा ज्ञात 
होता है. कि जीवन के ४२वें वर्ष की समाप्ति तथा ४४वें वर्ष के प्रारंभ तक भपको 
अपना स्वयं का मकान सुख प्राप्त होगा। यह प्लग बात है, कि आप स्वयं किसी 
प्रकार की नोकरी नहीं करती होगीं या आपके स्वयं के कोई आय के ज्लोत नहीं होगें 
परन्तु भ्रापके पत्ति के द्वारा उपाजित घन से उनके सहयोग से यह मकान योथ का समय 
सिद्ध होता है । 


मंगल रेखा के पास ही एक छोटा-सा चतुर्मुज जीवन के ३७वें वर्ष में बना 
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है | प्रतः उस अवधि में भी मकान बनाने का योग बना होगा या जमीन झरीवने का 

योग बना होगा । परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि इस आयु में मकान तो नहीं अनो होगा 
परन्तु जमीन आपने भवश्य खरीदी होगी। मेरी राय में यहू जमीन भी जापने ही खरीदी 
होंगी था आपके ताम से खरीदी गई होगी । 


आपके हाथ में मंगल रेखा बलबान हैं और वहू जीवन रेखा के समानान्तर 
चल रही है । मंगल पर्वत विकसित होने के कारण भझापमें क्रोध की भावना भी कुछ 
विशेष होनी चाहिए | ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपमें अपने व्यक्तित्व के प्रति 
जागरूकता जरूरत से ज्यादा हैं। और जबकि भापके भात्म विध्वास को या प्रापके 
अहं को चोट लगती हैँ तो आप तिलमिला जाती हैं। उस समय आप सामने वाले 
का कच्चा चिट्ठा खोलने लग जाती हैं भौर यह आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि 
जैसे भी हो अपना पक्ष मजबूत और दृढ़ होता चाहिए झौर इस पक्ष को पुष्ट करने 
के लिए आप उन सभी तरीकों का तथा सभी तकों का प्रयोग करती हैं जो आपके 
अनुकूल हो सकते हैं । इसके साथ ही जँसा कि मैंने अभी बताया कि मंगल रेखा धीरे- 
धीरे जीवन रेखा के समानानतर चल रही हैं जो कि आपमें आत्म विष्वास की 
भावना पैदा करती हैं। आपमे जरूरत से ज्यादा आत्म विश्वास होना चाहिए । किसी 
भी प्रकार की बाधा आने पर भाप हताश या निराश नहीं होतीं अपितु अपने परित्ितों 
को भी मुसीबत्त में या दुख के दिनों में घेर्य॑ बंधाती हैं श्नौर उस परेशानियों के समुद्र 
को पार कराने में सहायक होती हूँ । यह भ्रापका एक उज्जवल पक्ष हैं। 

मंगल पर्वत से ही एक रेखा शनि पव॑त की ओर गई हैं और ऐसा ज्ञात 
होता है कि भले ही वह भाग्य रेखा से पूर्णतः: मिल नहीं पाई है, परन्तु फिर भी 
उस तरफ बह बहुत अधिक बढ़ी हैँ । इससे यह ज्ञात होता है, कि भापके जीवन में 
जमीन संबंधी कार्यों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है और न भविष्य में जमीत 
स बन्धी कार्यों से लाभ ही है । 

मेरी सलाह यह हैं कि आप अपने नाम से यथासंभव भूमि संबंधी कार्य न करें 
तो ज्यादा उचित एवं श्रनुकूल रहेगा । 

हाथ में सभी गौण रेखाएं सामान्यतः: अनुकूल ही हें । हथेली में जीवन रेखा, 
मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा को मिलाकर एक बड़े त्रिमुज का आकार बनता है । 
भौर इस त्रिभुज को आकार देने में चन्द्र रेखा का भी सहयोग रहता है | यह त्रिभुज 
झपने भाप - में भ्रनुकूल हैं । इस तिभुज से यह भली-भांति ज्ञात हो जाता है कि 
आपके जीवन का उत्तरार््ध ज्यादा अनुकूल एवं सुखमय कहा जा सकता है। मोटे रूप में 
यदि आपके पूर्ण आयु ६८ वर्ष मानते हैं तो जीवन के ३४ वें वर्ष के बाद से अनुकूलता 
प्रारंभ हुई होगी और झागे की अवधि में यहुअनुकूलता या सुख आपके जीवन में बरा- 
बर बना रहेगा। मेरी राय में आपको अपने जीवन की अनुकूलता के लिए विष्णु या 
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श्री कृष्ण की ऑरांधता थीड़े बहुत रूप में रखनी चाहिए । इसके झलावा श्री राभ, 
लक्ष्मी तथा श्रन्य देवी देवताओं की पुजा भी आपके जीवन को भ्रनुक्‌कु बसाने में सहा- 
वक हो सकती' है । 

महिला ने अपना सिर ऊंचा उठाया और कहा पंडितजी अब तक आपने जो 
भी तथ्य स्पष्ट किये हैं वे अपने झ्राप में पूर्णतः सत्य हैं पर कुछ प्रश्न मैं इसके 
अतिरिक्त भी जानना चाहती हूँ । 

पंडितजी ने कहा---आप बिना संकोच के पूछिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं 
है । 

यूवती मुस्कराई झोौर कहा, आप हाथ के माध्यम से जन्म का महीना तथा 
जन्म समय संशोधन कर लेते हैं । मैं इस मामले में अमी तक रसन्देह में हूं । मेरी मां 
ने जो समय मुझ बताया है वह भी उन्हे प्री तरह से याद नहीं है। कभी वह कुछ 
और समय बताती हैं कभी कुछ अन्य समय को ही बता देती हैं! इस प्रकार एक 
समय झौर दूसरे समय में लगभग दी से तीन घण्टों का अन्तर है । 

पंडितजी ने कहा जन्म समय को संशोधन फरना कोई बहुत अधिक कठिन 
कार्य नहीं है । आप एक मिनट रुकिये मैं अभी आप की इस समस्या का भी समाधान 
कर देता हूं । 

पंडितजी ने आतशी शीशे का सहारा लेते हुए हाथ की रेखाओ का अध्ययन 
करने के बाद बोले आपका जन्म अप्रैल महीने में होना चाहिए क्योंकि श्रापकी मध्यमा 
उ गली के दूसरे पौर पर केवल एकही रेखा प्री है। इसके भ्रलावा बाकी जितनी मी 
रेबाएं हैं वे सभी टूटी हुई तथा अस्पष्ट हैं। यदि हम तारीख का अध्ययन करें तो 
रेखाओं की गणना से ज्ञात होता है कि आ्रापका जन्म 5 अप्रेन को ही हीना चाहिए । 


दो क्षण रुककर पंडित जी ने कहा निश्चय ही आपका जन्म ८ अग्रेल १६३२ 
है । जहां तक हाथ की रेखाओं के अध्ययन का प्रश्न है श्रापकी जन्म तारीख में पर्णतः 
सत्यता है। ग्रापको अपनी तारीख तो याद है न ? 


हां पडितजी भेरी जन्म तारीख आपने हाथ के माध्यम से पूर्णतः: सत्य बताई है 
वास्तव भें मेरी जन्म तारीख ८ अप्रैल १६३३ ही है । 


पंडितजी ने हाथ पर उसी प्रकार से दृष्टि जमाते हुए श्राग उत्तर दिया 'कि 
जहां तक आपके अंगूठे के सबसे ऊपरी पौर का प्रश्न है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि 
आपकी लग्न कक होना चाहिए और यह कर्क लग्न ही लगभग दो अंश से कुछ ही ज्यादा 
होना चाँहिए | इस हिसाब से झरपका जन्म समय शाम के ८ बजकर ३१ मिनट २४ 
सेकेण्ड के श्रासपास ही होना चाहिए झ्लौर इस समय की गणना करने पर. केक॑ लग्न 
दो अंभ से ही स्पष्ट होता है । 


६ रे४श ) 


._* आपकी जात लगभग सही दिलाई देती है। क्योंकि मेरी मां ते मेरा जन्म 
लगभग शाम को ७ से १० के बीच बताया है। भेरे पंडित जी जे जो मेरी जन्म 
कुण्डली बनाई थी उसमें कर्क लग्न है। परन्तु कर्क लग्न लगभग < झंक्षों भें उन्होंने 
स्पष्ट किग्रा है परन्तु ऐसा झात होता है कि उनको पूर्णतः: जन्म समय का ध्यान नहीं 
रहा होगा । आपने जो पिछली घटनाए स्पष्ट की हैं वे पूर्णतः सत्य हैं और उसके 
ग्राधार पर भेरी राय में आपने जो समय बताया है वही सत्य है और प्रामाणिक 
हीना चाहिए । 
पंडितजी ने धीरे से उत्तर दिया यह पूर्णतः प्रामाणिक हो समझिये । मैंने जो 
जन्म समय आपको बताया है वही सत्य है। क्योंकि इती समय को अधार बनाकर 
यदि जन्म कुण्डली के ग्रहों का निर्धारण किया जाय तो झ्रापके हाथ की रेल्ाओं तथा 
जन्म कुण्ड नी का पूर्णत: सामंजस्य हो जाता है। और इस प्रकार आपके हाथ को 
रेखाओं से जो घटनाएं स्पष्ट होती हैं वे ही घटनाएं जन्म कुण्डली से स्पष्ट ही जाती 
हैं। 

कुछ क्षण रुककर पंडित जी ने बताया कि मैं १ सेकेण्ड में झापके जन्म- 

कालीन ग्रहों को भी स्पष्ट कर देता हुं। कापकी जन्म कुण्डली में कर्क खग्न होना 
चाहिए तथा सिंह राशि में सिंह गुरु, चन्द्र, मंगल तथा केतु चार ग्रहों का संग्रम 
होता चाहिए । इसी प्रकार मकर में शनि कुम्म में राह तथा मीन राष्ि में सूर्य बुध 
और धुक्र तीन ग्रह एक साथ बँठे हुए होना चाहिए। हकीकत में देखा जाय तो आप 
की जन्म कुण्डली यही बनती है । 

भहिला ने भपले बैग में पड़ी हुई जन्म कुण्डली निकाली और मिलान करने 

पर देखा गया कि वास्तव में जन्म कुण्डली में ग्रहों की स्थित्रि लगभग वही थी जो 
पंडित जी ने बताई थी । 

पंडितजी ने हाथ की रेखाओं का भ्रध्ययन समापन करते हुए कुछ तथ्य और 

बताये जो कि इस प्रकार से थे--- 

१, आपके हाथ में आकस्मिक धन रेखा का योग नहीं है। न तो अमी तक 
झापको झाकस्मिक धन प्राप्त हुआ है भौर न भ्रागे के जीवन में ऐसा कोई 
योग ही है । 

२. वाहन सुख जीवन के ४४ वर्ष के प्रारम्भ में होगा । यह कार योग होगा 
और झांगे के जीवन में यह वाहन सुख बराबर बना रहेगा । 

३. भाधिक दृष्टि से आपके झागे के जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा 
या परेक्षानी नहीं है । 

४, आपके हाथ में कनिष्ठिका अतामिका तथा मध्यमा पर दांख है और तर्जनी 
पर प्रबंत चित्न है। भतः झापके जीवन का उत्तराद निषचय ही ज्यादा 


झनुकूल एवं सुलमय है । 
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४. आपके हाथ में लक्ष्मी योग, बहा योव, साधु योग, सहालक्ष्ती योग, कला- 

कार योग पतिप्रता योग, केलाश योग तथा कमल योग स्पष्ट दिखाई देते 

हैं और इन थोगों के बारे में मैं व्यावहारिक हस्तरेशा ज्ञान पुस्तक में 
विवरण दे चुका हैँ भाप इससे सम्दन्ध्ित तथ्य वहां देख सकते हैं । 

६. आगे का पूरा जीवन आध्यात्मिक दुष्टि से अनुकूल एवं सुखदायक रहेगा 
मृत्यु हाटे एटैक से भपने परिवार में अपने ही घर में होगी तथा पति से 
पहले होगी जो कि भारतीय नारी आदर्स के अनुरूप ही है । 

महिला पंडितजी के ज्ञान से पूर्णतः प्रभावित हो चुकी थी | उसने उठकर चरण 

धूते हुए कहा--वस्तुत: आपने जो मेरे हाथ का विवेचन किया है वहू अपने आप 
में पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक है। हस्तरेखा पर आपका ज्ञान श्पने आप में अद्भुत 
है । मैं श्रापको तथा आपके ज्ञान को पूर्णे श्रद्धा की दृष्टि से देखती हूँ । 

पंडित जी ने उत्तर दिया इसमें मेरा कोई विशेष महृत्व नहीं है | हमें बिनीत 

भौर श्रद्धायुक्त होता चाहिए हमारे साहित्य पर, हस्तरेखा शान पर, हमारे पृषर्ज 
ऋषियों पर जिन्होंने यह हमें श्शन दिया । मैं तो एक निमित्त मात्र हूं । उनके द्वारा दिये 
हुए ज्ञान का दीपक जलाऊं भौर उसके प्रकाश में ज्यादा से ज्यादा लोग ध्पना रास्ता 
दूंढ़ सकें । अपने जीवन को अनुकूल भौर व्यवस्थित कर सक॑, जीवन में सभी 
दृष्टियों से पूर्णता पा सकें। 

इसी उद्द ब्य को ध्यान में रखकर ही मेने भारतीय ज्योतिष अध्ययन प्रनु- 

संबान केन्द्र, हाई-कोर्ट कालोनी जोधयुर, राजस्थान की स्थापना की है भौर इसमें श्रेष्ठ 
पंढितों को लगाया है जिससे कि मारत और भारत के बाहर के व्यक्ति जन्म॑-पत्रिका 
धौर हस्तरेखा के माध्यम से पथ-प्रदर्शन प्राप्त कर सकें | 

मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि इस थोड़े से समय में ही केन्द्र ने अत्यधिक 

स्याति और सम्मान अजित किया है। आज यहां भारत और भारत से बाहर विश्व 
के धन्य देशों से भी सैकड़ों हजारों हस्तरेखाओों के चित्र तथा जन्म कुण्डलियां प्राप्त 
होती हैं। सभी को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाता है भौर सभी लोगों से प्रशंसा 
प्राप्त हुई है । 


मुर्झे विश्वास है कि यह केन्द्र निदचय, ही ज्योतिष के क्षेत्र में भारत का प्रति- 
निषित्व कर सकेया । 


उपसंहार 
प्रत्येक मनुष्य या सदी क्षब्दों में कहा जाय तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश 
विद्यमान है भौर इभीलिए हम ईश्वर पुत्र कहें जते हैं । ईश्वर से यहाँ सारा कार्य 
व्यवस्थित है, सोच समझ कर किया हुआ है, यदि श्राप का निर्माण हुआ है तो उसके 
पीछे कोई बहुत बढ़ा रहस्य है कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है। हकीकत में देखा 
जाय तो इस पूरे संतार में जिस रूप में प्रापका निर्माण और प्रादुर्भाव हुआ है गहू 
केवल प्रापका ही हुआ है। आपके समान केवल इस पूरे विश्व में भाष ही हैं। यह 
हो सकता है कि विश्व में कुछ भ्रापसे भटकर हो सकते हैं या कुछ आपसे बढ़ कर 
हो सकते हैं परन्तु जिन तत्वों के भ्रनुपात से आपका निर्माण हुआ है वह अपने आप में 
झन्‍्यतम है । इसीलिये यहं कहा जाता है कि ये झापके हाथ में जो रेखाएं हैं वे केवल 
आपके हाथ ही में है। संसार में किसी भी दो व्यक्तियों के हाथों में एक सी रेखाएं 
मिल ही नहीं सकतीं और इसी वजह से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रपने भाप में अलग 
हो जाता है। आपके सामने प्रमु ने पूरा संसार फलाकर रखा है। प्रव यह धाप पर 
निर्भर है कि इस विद्व में आप भपन। क्या स्थान बलायें, किस प्रकार से स्थान बनायें, 
झौर इसके लिए यह देखना आवध्यक है कि भाप अपने जीवन के क्षणों क्षा क्रिस 
प्रकार से उपयोग करते हैं। एक-एक क्षण प्रभु की तरफ से आपको वरदान स्वरूप 
है जो क्षण बीत गया है वह क्षण वापस झा ही नहीं सकता । चाहे हम उस क्षण को 
प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये व्यय कर दें । 
जब एक क्षण लाखों करोड़ों रुपयों से भी कीमती है तो आपको बह कोई 
अधिकार नहीं है कि भाप उस क्षण का लापरवाही के साथ उपयोग करें। व्यर्थ के 
वाद-विवाद में या व्यर्थ की क्रिया कलापों में उस क्षण का उपयोग करें. आपको 
सोबना चाहिए कि आप के जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग है और आपको प्रत्येक 
क्षण का उपयोग सही-सही रूप में करना है। यहआप परनिर्मर है कि भ्राप उन क्षणों 
का अपने साथ और अपने आपका विश्व के साथ किस प्रकार से सामंजस्य करते हैं । 
यह विश्व निरन्तर गतिशील है और यदि आप भी उसी के साथ-साथ गतिशील हैं तो 
निर्णय ही आपका विकास है। परन्तु यदि आपकी गति उससे कम हुई तो भाप 
पिछड़ जायेंगे, पीछे रह जायेंगे भौर यह विश्व आपसे बहुत अधिक आगे बढ़ जायेया। 
इसके अआद आप भले ही कितता ही प्रयत्त करें, विधश्य की गति के साथ-साथ आष 
अपनी बति का सामंजस्य नहीं कर था सकेंगे । 
यह पूरा जीवन आपका स्वर्य का है। ये प्रे जीयन के क्षण आपके सामने 
खुले हुए पढ़ हैं। भापकों भाहिए कि भाप एक-एक क्षण को उपयोग करें | प्रत्येक 


[ ३ 00 


अकेक्षर को अते ही पहिचान लें। भौर उतको अपनी मूट्ठी में बन्द कर लें। प्रत्येक 
काल, के क्षणांश के धड़कन को भ्राप अनुभव करें और अपने अनुकूल बनाने की 
कोदिज्ञ करें| ये झ्रापके हाथ में है और यदि आपने इत प्रकार से किया तो भाप 
देखेंगे कि आपके हाथ की रेखाएं बदल रही हैं। आपके हाथ की रेखाएं ऊपर की 
झोर उठ रही हैं। आपके कदम उनन्‍नतिकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सफलता, प्रसिद्ध 
झौर सम्मान सामने जयमाला लिये हुए खड़ा है। आवश्यकता है आपके कदम बढ़ाने 
की जयमालाएं वरण करने की वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। व्यग्रता के साथ इन्त- 
जार कर रही है । 

जीवन के भ्रत्येक कार्य के दो पहलू हैं; सकारात्मक और नकारात्मक | हम 
किसी भी कार्य को इन दो रूपों में ही देख सकते हैं। या यों कहा जाय कि हम 
निर्माण और ध्वंस के बोच में खड़ हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप झपने जीवन 
की धड़ियों का सुजन करते हैं या ध्वंस करते हैं । हकीकत मे देखा जाय तो आप जड़ 
नहीं हैं चेतन हैं। गतिशील हैं सक्रिय हैं। और सक्रियता का तात्पर्य यह है कि आ१ 
गतिशील रहें भौर हर क्षण अपने आपको गतिशील बनाये रखे । निरन्तर आपके पग 
उन्‍नति की तरफ भग्रसर होते रहें । 

झ्राप उठें, सक्रिय बनें, सृजन करें । आंप निश्चिन्त रहें कि यह श्रापके चारों 
तरफ अभाव भौर निराशा की जो खाई है वह अपने श्राप ही मिट जायेगी । 
ये रास्ते में जो कांटे पड़े हैं वे श्पने आप फलों में परिवर्तित हा जायेंगे । पर इसके 
लिये आत्म-विध्वास की जरूरत है। हिम्मत साहस और धंय की भ्राववयकता है। 
निरन्तर भागे बढ़ने की इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है। 

आपके पास समय, शक्ति, श्वम, स्वास्थ्य भ्रौर जीवन है। आप दोनों हाथों 
से इनका उपयोग कीजिये | झ्रापको जितना श्रम और समय मिला है उतना ही समय 
गांधी को, लिकन को, टैगोर को, ईशा को या टॉलस्टाय को भी मिला था। फिर 
क्या कारण है कि वे इस संसार के आकाश में आज भी चमक रहे हैं और आप गुम- 
नाम से भ्ृधरे में भटक रहे हैं। फिर क्या कारण है कि आप पीछे हैं, फिर क्या बात 
है कि आपके कदम लड़लखड़ा रहे हैं। उठिये, आगे बड़िए, सफलता की मंजिल सामने 
ही है, विजय श्री आपको पुकार रही है, प्रसिद्धि और सम्मान प्रापके स्वागत के लिए 
खड़े हैं मोर सफलता जयमाला लिए भ्रापको वरण करने के लिए तैयार है । 

हृदय में जोष् और स्नायुओं में साहस भरकर पझागे बढ़िये। आपका प्रत्येक 
के कदम मजबूत हो, इस धुंघलके में मी आपकी दृष्टि आर-पार देख सके। प्रापके हाथ में 
है कि आप प्रपनी दु्ल रेश्षाप्रों को बदल दें। अपने दुर्भाग्य को सौमः्य में परिणित 
कर दें। काम करने का यही समय है । इसी क्षण से समथ है झौर सही रूप में भ्रापके 
जीवन के समय की यही पुकार है । 


